रजिस्ट्री सं० डी-( डी ) - 78 


MFATHERPNAREE 

CRETARIAT IT 


RRAL SECRE 


. 


AR 


. 


Xt . . 


. 


... 


... 


- 


. 


. 


- 


. 


. 


.. 


--. 


.. 


. 


AM 


- 


- 


agaraat 


JU 


M 


सत्यमयी 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं० 43 नई दिल्ली , शनिवार, अक्तूबर 28, 1978 ( कार्तिक 6, 1900 ) 
No . 43 ] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 28, 1978 (KARTIKA 6 , 1900 ) 


इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके 

(Separate puglog is given to this Part In order that it may be fled as a sepante compllation) 


भाग III. .. खम 1 

PART III - SECTION 1 
उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक , संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत 

सरकार के संलग्न और अधीन कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं 
(Notifications issued by the High Courts , the Comptroller and Auditor General, the Union 
Public Service Commission , the Indian Government Railways and by Attached 

and Subordinate Offices of the Government of India ) 


गृह मंत्रालय 
( कार्मिक एवं प्र० स० विभाग ) 

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो 
नई दिल्ली , दिनांक 4 अक्तूबर 1978 
सं० आर० - 8/ 73-प्रशासन - 5 - -निवर्तन की प्रायु प्राप्त 
कर लेने पर , श्री पार० चक्रवर्ती, जो गृह मंत्रालय के संवर्ग 
में स्थायी अनुभाग अधिकारी थे और केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो 
में प्रतिनियुक्ति पर कनिष्ठ विश्लेषक के रूप में कार्यरत 
थे, दिनांक 30 सितम्बर , 1978 के अपराह्न से सरकारी 
सेवा से निवृत्त हो गए । 

रिपुदमन सिंह 
प्रशासनिक अधिकारी ( लेखा ) 

केन्द्रीय अन्वेशण ब्यूरो 


सितम्बर , 1978 के पूर्वाल से अगले आदेश तक क लिये 
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना , कलकत्ता 
शाखा में अस्थायी रूप से प्रतिनियुक्ति पर पुलिस निरीक्षक 
नियुक्त करते है । 

जरनैल सिंह 
प्रशासनिक अधिकारी ( स्थापना ) 

___ केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो 


लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी 
___ मसूरी , दिनांक 30 सितम्बर 1978 
सं० 2/46/ 75- स्थापना -- इस कार्यालय की समसंख्यक 
अधिसूचना दिनांक 22- 4- 1978 को जारी रखते हुए , निदेशक 
महोदय श्री कैलाश चन्द्र सक्सेना की नियुक्ति पुस्तकालयाध्यक्ष 
के पद पर दिनांक 15- 10-1978 से आगामी छ : मास या 
सरकार द्वारा इस पद के बारे में लिया गया निर्णय , जो भी 
पूर्व हो , तक तदर्थ रूप में करते हैं । 

के० रंगराजन 
उप निदेशक ( वरिष्ठ ) 


नई दिल्ली, दिनांक 19 अक्तूबर 1978 
सं० ए० - 35018 / 15 / 77- प्रशा -I — पुलिस उप - महानिरीक्षक , 
विशेष पुलिस स्थापना , एतद्द्वारा श्री वनाई दत्ता , 
पुलिस उप -निरीक्षक , पश्चिम बंगाल पुलिस को दिनांक 1 
1 - 306GI/78 

(6347 ) 
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[ भाग In - खण्ड 1 
भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग 
भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक का कार्यालय 

नई दिल्ली, दिनांक 5 अक्तूबर 1978 
सं० 1359- सीए - 1/ 86 - 78---- अपर उपनियंत्रक- महालेखापरीक्षक ( वा० ) ने निम्नलिखित अनुभाग अधिकारियों ( वा० ) को सहा 
पदोन्नत किया है और उनकी नियुक्ति लेखापरीक्षा अधिकारी ( वा . ) के रूप में स्थानापन्न रूप में कार्य करने के लिए की है और 
नीचे कलम 4 में उल्लिखित तिथियों से प्रत्येक नाम के सामनं कालम 3 में लिखे गये कार्यालयों में अन्य आदेश होने तक इसी रूप 
में तैनात किया है : 


क्रम सं० और लेखापरीक्षा अधिकारी ( बा . ) पदोन्नति से पहले जिस कार्यालय में 
का नाम 

कार्यरत थे 


पदोन्नति के पश्चात जिस कार्यालय में स्थानापन्न 
लेखापरीक्षा अधिकारी ( वा . ) के रूप लेखापरीक्षा 
में नियुक्ति हुई । अधिकारी ( क ) 

के रूप में तैनाती 

की तिथि 


2 


1. श्री एन० पी० सक्सेना 


2. श्री टी० एस० सुबहमन्यन 


3. श्री ई०बी० एन० शर्मा 


4. श्री के० वी० सुब्बाराव 


भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का सदस्य लेखापरीक्षा बोर्ड एवं पदेन निदेशक 29- 7 - 78 
कार्यालय । 

वाणिज्य लेखापरीक्षा, भोपाल । ( अपराह्न ) 
मदस्य लेखापरीक्षा बोर्ड एवं पदन सदस्य लेखापरीक्षा बोर्ड एवं पदेन 29- 6- 76 

निदेशक वाणिज्य लेखापरीक्षा निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा (पूर्वाल ) 
बंगलौर । 

रांची । 
. महालेखाकार- II आन्ध्र प्रदेश । 

वही - - 

30- 6- 78 

( पूर्वाल ) 
सदस्य लेखापरीक्षा बोर्ड एवं पदेन सदस्य लेखापरीक्षा बोर्ड एवं पदेन 20 - 5- 78 

निवेशक वाणिज्यिक लेखा परीक्षा , निवेशक वाणिज्यिक लखापरीक्षा, ( पूर्वाल ) 
बम्बई । 

बम्बई । 
. महालेखाकार ( वैज्ञानिक एवं वाणिज्यिक सदस्य लेखापरीक्षा बोर्ड एवं पदन निवेशक 31 - 5- 78 
विभाग ) बम्बई । 

वाणिज्यिक लेखापरीक्षा देहरादून ( पूर्वाह्न ) 

( एफ० सौर परियोजना ) । 
. --( वही ) -- " महालेखाकार ( वै० एवं वा० वि० ) 31 - 5- 78 

बम्बई । 

(पूर्वाह्न ) 
सुशील देव भट्टाचार्य 
संयुक्त निदेशक ( पा० ) 


5. श्री आई०ए० एम० माटवे 


6. श्री एच० एल० सतपुते . 


को उनके नामों के प्राग अंक्ति तिथि से आगामी आदेश पर्यन्त 
इस कार्यालय में स्थानापन्न लेखाधिकारी नियुक्त किया है : -- 


कार्यालय महालेखाकार-प्रथम , मध्य प्रदेश 

ग्वालियर ,दिनांक 27 सितम्बर 1978 
सं० प्रशासन - 1/ 254--- श्री जे० एन० सूद , स्थाई लेखा 
अधिकारी को, भारत सरकार के गृह मंत्रालय के , कार्मिक एवं 
प्रशासनिक सुधार विभाग , के कार्यालय ज्ञापन क्रमांक - 25013/ 
7/ 77-एस्टे ( ए ) दिनांक 26- 8- 17 में निर्धारित शर्तों के अनुसार 
दिनांक 29- 8- 78 पूर्वाह्न से, स्वेच्छिक शासकीय सेवा से निवृत 
होने की अनुमति प्रदान की जाती है । 

ह०/- अपठनीय 
वरिष्ठ उप महालेखाकार/ प्रशासन 


. 
. 


1. जगदीश भाटिया . 
2. महेश चन्द्र श्रीवास्तवा 
3. कृष्नेश्वर डिंगर . 
4. हरी कृष्ण लाल वर्मा 
5 . अब्दुल सलाम . 
6, सोमेश्वर सिंह चौहान 
7. राधा कृष्ण लाल . 
8. गिरिश चन्द्र वर्मा . 
9. श्याम सुन्दर मिश्रा 


31-7- 78 पूर्वाह्न : 
31- 7- 78पूर्वाल 
31-7- 78 पूर्वान 
31-8-78 पूर्वान 
31- 8- 78 पूर्वाह्न 
4- 9- 78 पूर्वाह्न 
18- 9- 78 पूर्वाह 
31- 8- 78 पूर्वाह्न 
1- 9-78पूर्वाह 


कार्यालय महालेखाकार , उत्तर प्रदेश 

इलाहाबाद , दिनांक 26 सितम्बर 1978 
सं० प्रशासन / 11- 144/IV/ 157 - महालेखाकार, उत्तर 
प्रदेश ( प्रथम ) , इलाहाबाद ने निम्नलिखित अनुभाग अधिकारियों 


- 


- 
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10. राम बाबू सक्सेना 31- 8- 78 पूर्वाल 

पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय 
11. सोम नाथ राय . . 31- 8- 78पूर्वान 

नई दिल्ली, दिनांक 29 सितम्बर 1978 
उ० रामचन्द्र राय 

सं० ए० 31013/ 6/ 78 10 - 6- - राष्ट्रपति भारतीय 
वरिष्ठ उप महालेखाकार ( प्रशासन ) 

निरीक्षण सेवा ग्रुप ए० के ग्रेड 1 के अधिसमय मान में स्थाना 

पन्न उपमहानिदेशक (निरीक्षण ) . श्री ए . मित्रा को दिनांक 
कार्यालय, मुख्य लेखा परीक्षक , डाक-तार 

11 नवम्बर 1976 से श्री पी० सी० कपूर के सेवा निवृत्त हो 
नई दिल्ली, दिनांक 5 अक्तूबर 1978 

जाने से खाली हुए पद के मद्दे इसी महानिदेशालय में स्थायी 
सं० का० प्रा० प्रशासन - 248 23 ( क ) ( 2 ) अधिसूचनाएं 

रूप से उसी पद पर नियुक्त करते हैं । 
डाक -तार शाखा लेखा परीक्षा कार्यालय दिल्ली के स्थायी लेखा 

सूर्य प्रकाश 
परीक्षा अधिकारी, श्री वी० एन० बख्शी 31 - 7- 1978 ( अपराह्न ) 

उप निदेशक (प्रशासन ) 
से निवर्तन पर सेवा निवृत्त हो गये हैं । 

इस्पात और खान मंत्रालय 
एस० कृष्णन 

( खान विभाग ) 
वरिष्ठ उप मुख्य लेखा परीक्षक मुख्यालय 

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण 
रक्षा लेखा विभाग 

कलकत्ता- 700016, दिनांक 4 अक्तूबर 1978 
कार्यालय , रक्षा लेखा महानियंत्रक 

__ सं० 51/ 62/ 19ए० - भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण 
नई दिल्ली 110022, दिनांक 3 अक्तूबर 1978 

के प्रशासनिक अधिकारी श्री बी० के० राऊस सरकारी सेवा से 
सं० 18399/प्रशा II -- -भारतीय प्रशासनिक सेवा में 

वार्धक्य निवर्तन पर 31 मई, 1978 ( अपराह ) से निवृत्त 
नियुक्ति के लिए चयन हो जाने पर श्री दलीप कुमार चक्रवर्ती, 

हो गए । 
" भारतीय रक्षा लेखा सेवा में परिवीक्षाधीन , दिनांक 22 जुलाई, 
1978 अपराह्न से विभाग की नफरी पर नहीं रहे हैं । 

शुखि पत्र 
पार० एल० बख्शी 

दिनांक 5 अक्तूबर 1978 
रक्षा लेखा अपर महानियंत्रक 

सं० 1734 ( 4 )/ 77/ 19सी -इस कार्यालय की अधि 

सूचना सं० 1734 ( 4 )/ 17/19सी० दिनांक 27- 5- 78 के 
रक्षा मंत्रालय 

क्रमांक 42 में उल्लिखित श्री के० नरसिम्हा राव के नाम को 
भारतीय पार्डनन्स फैक्टरियां सेवा 

डा० क० नरसिंहा राव पढ़ा जाए । 
महानिदेशालय , आर्डनेन्स, फैक्टरियां 

वी० एस० कृष्णस्वामी 
कलकत्ता , दिनांक 19 सितम्बर 1978 

महानिदेशक 
से० 47/ 78/ जी० - वार्धक्य निवृति आयु ( 58 वर्ष ) 
प्राप्त कर , श्री टी० आर० शर्मा, स्थानापन्न सहायक प्रबन्धक 

भारतीय खान ब्यूरो 
( स्थायी सहायक स्टोर होल्डर ) दिनांक 30 अप्रैल, 1978 

नागपुर, दिनांक 7 अक्तूबर 1978 
( अपराह्न ) से सेवा निवृत्त हुए । 

सं० ए/ 19011 ( 19 ) 70 स्था० ए० - श्री एस० क० वास 
बी० के० मेहता 

गुप्ता , स्थायी उप खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो ने योजना . 
सहायक महानिदेशक , प्रार्डनेन्स फफ्टरियां प्रायोग में ( मुख्य खनिज ) के रूप में प्रतिनियुक्ति पर दिनांक 

4 अगस्त , 1978 के अपराह्न से क्षेत्रीय खान नियंत्रक का पद 
वाणिज्य , नागरिक आपूर्ति एवं सहकारिता मंत्रालय 

भार त्याग दिया है । 
मुख्य नियंत्रक , पायात-निर्यात का कार्यालय 

एस० बालगोपाल 
नई दिल्ली , दिनांक 29 सितम्बर 1978 

कार्यालय अध्यक्ष 
आयात तथा निर्यात व्यापार नियंत्रण ( स्थापना ) 
सं० 6/1150/ 76 प्रशासन ( रा० - - सेवा निवृत्ति 

कृषि और सिंचाई मंत्रालय 
की आय होने पर, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के वर्ग " घ " के 

( ग्राम विकास विभाग ) 
स्थायी अधिकारी श्री एच० आर० नागपाल ने 31 अगस्त , 
1978 के अपराल से इस कार्यालय में नियंत्रक , पायात 

विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय 
निर्यात के पद का कार्यभार छोड़ दिया । 

फरीदाबाद , दिनांक 5 अक्तूबर 1978 
का० ३० शेषाद्रि 

सं० ए० 19023/ 75 / 784 . III - - श्रीमती भार० एस० 
मुख्य नियंत्रक, पायात-निर्यात नहते , सहायक विपणन अधिकारी को , इस निवेशालय में बम्बई 
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में 12 - 9- 78 (पूर्वान ) से पूर्णतया अस्थाई और तदर्थ प्राधार 
पर तीन माह की अवधि के लिय या जब तक कोई नियमित 
प्रबंध किए जात है , दोनों में जो भी पहल घटित हो , स्थाना 
पन्न रूप में विपणन अधिकारी ( वर्ग II ) नियुक्त किया जाता 


इसी निदेशालय में 29 अगस्त 1978 से अग्रीम प्रादेशों तक 
नियुक्त करते हैं । 

के० पी० जोसफ , 
कृते प्रशासन अधिकारी 


2. विपणन अधिकारी के रूप में पदोन्नति होन पर 
श्रीमती नहते ने दिनांक 12- 9- 78 को पूर्वाह्न में बम्बई में 
सहायक विपणन अधिकारी के पद का कार्यभार छोड़ दिया 


दिनांक 7 अक्तूबर 1978 
सं० ए० 19023 / 76/ 78-40 III - उप वरिष्ठ विपणन 
अधिकारी ( वर्ग I ) के पद पर पदोन्नति होने पर श्री एस० 
घोष ने दिनांक 28- 9- 78 को अपराह्न में फरीदाबाद में 
विपणन अधिकारी के पद का कार्यभार छोड़ दिया है । 

सं० ए० 19025/ 99/ 78-10 III - - संघ लोक सेवा 
प्रायोग की संस्तुतियों के अनुसार डा० शलेन्द्र कुमार को इस 
निदेशालय में नई दिल्ली में दिनांक 16- 9- 78 ( पूर्वाह्न ) से 
अगल.. प्रादेश होने तक स्थानापन्न रूप में सहायक विपणन 
अधिकारी (वर्ग I) नियुक्त किया गया है । 

बी० एल० मनिहार, 

निदेशक , प्रशासन 
कते कृषि विपणन सलाहकार भारत सरकार 


बम्बई . 400001, दिनांक 5 अक्तूबर 1978 
सं० ऋ० भ० नि0/ 23/ 9/ 77 संस्थापन/ 25290 -- निदेशक , 
क्रय एवं भंडार, परमाणु ऊर्जा विभाग, श्री एस०पी० पानन्द , 
सहायक भंडार अधिकारी , कोटा क्षेत्रीय क्रय एवं भंडार यूनिट 
को अवकाश स्वीकृत होने के कारण , इस निदेशालय के अस्थायी 
भंडारी , श्री एन० सी० भटनागर को स्थानापन्न रूप से सहायक 
भंडार अधिकारी पद पर रु० 650- 30- 740- 35- 810- १० रो०. 
35- 880- 40-1000-द० रो० - 40- 1200 के वेतन क्रम में 
दिनांक 14- 2- 1978 से 15- 7 - 1978 तक तदर्थ रूप से 
नियुक्त करते हैं । 

बी० जी० कुलकर्णी, 
सहायक कामिक अधिकारी 


भारी पानी परियोजनाएं 


परमाणु ऊर्जा विभाग 
विद्युत परियोजना इंजीनियरी प्रभाग 

बम्बई- 5, दिनांक 16 सितम्बर 1978 
. सं० पी० पी० ई० सी० / 3 ( 262 )/ 76-प्रशासन 13123 
- -विद्युत परियोजना इंजीनियरी प्रभाग , बम्बई के निदेशक, 
इस प्रभाग के स्थायी प्रवरण श्रेणी लिपिक श्री एन० टी० 
वरवानी को उसी प्रभाग में 18 सितम्बर , 1978 के पूर्वान 
से 21 अक्तूबर , 1978 के . अपराल तक की अवधि के लिए 
अस्थायी रूप से सहायक कार्मिक अधिकारी नियुक्त करते हैं । 
यह नियुक्ति श्री टी० टी० पिशोरी , सहायक कामिक अधिकारी 
के स्थान पर की जा रही है, जो छुट्टी पर गये है । 

बी०वी० थाट , 
प्रशासन अधिकारी 


बम्बई- 400008, दिनांक 4 अक्तूबर 1978 
सं० भापाप/ स्थाः / 1/ न - 17/ 4436 - - भारी पानी परियोजना 
के विशेष कार्य अधिकारी, श्री अन्नामलाई नटराजन , आपूर्ति 
निदेशक के कार्यालय क अवर श्रणी लिपिक , तथा भारी पानी 
परियोजना ( तृतीकोरिन ) के स्थानापन्न सहायक लखाकार को 
उसी परियोजना में 15 अप्रैल , 1978 ( पूर्वान ) से 20 

मई , 1978 ( अपराह्न ) तक श्री ए० एन० मुत्तुस्वामी , 
। सहायक लेखा अधिकारी, भारी पानी परियोजना ( तूतीकोरिन ) 

जो छद्री पर है के स्थान पर तदर्थ आधार पर अस्थायी स्थानापन 
सहायक लेखा अधिकारी नियुक्त करते है । 


दिनांक 10 अक्तूबर 1978 
संदर्भ भापाप /स्था०प०- 20/ 456 1 -- भारी पानी परियोजना 
के विशेष कार्य - अधिकारी, श्री घनश्याम छगनभाई पटेल , 
अस्थायी उच्च श्रेणी लिपिक , भारी पानी परियोजना ( बड़ोदा ) 
को उसी परियोजना में 18 जुलाई, 1978 ( पूर्वान ) से 31 
अगस्त , 1978 ( अपराह्न) तक के लिए, श्री एस० जी० 
ठाकुर, स० का० अ० जो प्रशिक्षण के लिए प्रतिनियुक्त किए - 
गये हैं , के स्थान पर सहायक कार्मिक अधिकारी नियुक्त करतं 


.. क्रय एवं भंडार निदेशालय 

बम्बई - 400001, दिनांक अक्तूबर 1978 
___ सं० ऋ० भ० नि०/2/ 1( 25)/ 77-प्रशासन -/24982 -- 
निदेशक , क्रय एवं भंडार निदेशालय , परमाणु ऊर्जा विभाग 
श्री जी० एल० हल्दीपुर के भाभा अनुसंधान केन्द्र, ट्रॉम्बे, में 
नियुक्त होने पर भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के स्थायी 
सहायक तथा प्रभारी सहायक लेखा अधिकारी, श्री चक्कुशरी 
कांवगरे राघवन् को प्रभारी सहायक लेखा अधिकारी II पद पर 


संदर्भ भापाप /स्था०/भा0 - 15/ 4562-- - भारी पानी परियोजना 
के , विशेष कार्य- अधिकारी, श्री गोविन्दलाल अमतलाल 
भावसार , अस्थायी उच्च श्रेणी लिपिक . तथा भारी पानी परि 
योजना ( बड़ोदा ) के स्थानापन्न सहायक लेखाकार को उसी 
परियोजना में 1 जून 1978 (पूर्वाह्न ) से 4 जुलाई, 1978 
( अपराक्त ) तक के लिए श्री डी० पी० माथुर, सहायक लेखा 
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अधिकारी, जो छट्टी पर है, के स्थान पर स्थानापन्न सहायक 

पर्यटन तथा नागर विमानन मंत्रालय 
लेखा अधिकारी नियुक्त करते हैं । 

भारत मौसम विज्ञान विभाग 
के . शंकरनारायणन , 

नई दिल्ली -3, दिनांक 10 अक्तूबर 1978 
वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी 

सं० ई० ( 1 ) 03989 - येधशालाओं के महानिदेशक के . 

मुख्यकार्यालय , नई दिल्ली भारत मौसम विज्ञान विभाग में 
परमाणु ऊर्जा प्राधिकरण 

स्थानापन्न सहायक मौसम विज्ञानी, श्री ए . सेन ने : 31 अगस्त , 
( केन्द्रीय कार्यालय ) 

1978 के अपरात्र से सरकारी सेवा से अवकाश प्राप्त कर लिया । 
बम्बई 400039, दिनांक 11 सितम्बर 1978 

___ सं० ई० ( 1 ) 04386 - निदेशक , प्रादेशिक मौसम केन्द्र , 
सं० ए० पी० ए०/प्रशासन/ 16/ 23/ 73--- बम्बई स्थित 

मद्रास के कार्यालय , भारत मौसम विज्ञान विभाग में स्थानापन्न 
परमाणु ऊर्जा विभाग के परमाणु विद्युत प्राधिकरण के अध्यक्ष 

सहायक मौसम विज्ञानी श्री ई० के० राजा ने स्वेच्छा से 31 
एवं मुख्य कार्यकारी, इस कार्यालय के स्थायी सहायक कामिक 

अगस्त, 1978 के अपराह्न से सरकारी सेवा से अवकाश 
अधिकारी श्री एस० कृष्णन को 20 मार्च, 1978 के पूर्वान 

प्राप्त कर लिया । 
से लेकर 26 जून , 1978 के पूर्वान तक के लिए उसी शहर 

सं० ई० ( 1 ) 03436 - निदेशक , प्रादेशिक मौसम केन्द्र , 
में रु . 840- 40- 1000 ६० रो० - 40- 1200 के वेतनमान में 

मद्रास , भारत मौसम विज्ञान विभाग , में सहायक मौसम 
तदर्थ आधार पर स्थानापन्न रूप से प्रशासन अधिकारी -II 

विज्ञानी श्री एस० पार्थसारथी निवर्तन की आयु प्राप्त करने पर 
नियुक्त करते हैं । यह नियुक्ति श्री प्रार० वीर राघवन , 
प्रशासन अधिकारी- II के स्थान पर की जा रही है जिनका 

31 अगस्त, 1978 के अपराह्न में सरकारी सेवा में मुक्त हो 

गए । 
तबादला परमाणु ऊर्जा विभाग , बम्बई में अवर सचिव के पद 
पर हो गया है । 

गुरुमुखराम गुप्ता , 
टी० जे० प्रसनानी 

__ मौसम विज्ञानी 
प्रशासन अधिकारी 

की मौसम विज्ञान के महानिदेशक 


+ 


+ 


- 


- - 


महानिदेशक नागर विमानन का कार्यालय 
नई दिल्ली , दिनांक 12 जुलाई 1978 


सं० ए० 32014/ 1/ 78-ई० सी० - महानिदेशक नागर विमानन नं निम्नलिखित चो तकनीकी सहायकों को उनके नाम के सामन 
दी गई तारीख से नियमित आधार पर सहायक तकनीकी अधिकारी के ग्रेस में नियुक्त किया है और प्रत्यक के सामने मंफित स्टेशन 
पर तैनात किया है : 


नाम 


मौजूदा तैनाती स्टेशन 


तैनाती स्टेपान 


कायभार ग्रहण 
करने की तारीख 


- 1 


3 


5 


1. श्री ए०एस०पाल 


. वैमाभिक संचार स्टेशन , बम्बई 


मानिक संचार स्टेशन , बम्बई 


16- 6- 78 
( पूर्वाह ) 


2. श्री ए० के० बागची 


. 


. वैमानिक संचार स्टेशन , इम्फाल 


वैमानिक संचार स्टेशन, इम्फाल । 


15- 6- 78 
(पूर्वाह्न ) 
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दिनाक सितम्बर 1978 

पूर्वान से और प्रोगामी आदेशों तक स्थिचींग काम्पलक्स , 

बम्बई में अस्थायी तौर पर सहायक अभियंता नियुक्त किया 
सं० ए० 12025/ 1/ 77-ई० सी० -- राष्ट्रपति ने श्री बी० 
पी० भगत को दिनांक 14 जुलाई, 1978 ( पूर्वाह्न ) से और 

जाता है । 
अन्य प्रादेश होन तक नागर विमानन विभाग के वैमानिक 

सं० 1/ 462/ 78-स्था ... - विदेश संचार सेवा के महा 
संचार संगठन में स्थानापन्न संचार अधिकारी के रूप में नियक्त निदेशक एतद्द्वारा श्री प्रेमचंद को 7 सितम्बर, 1978 के 
किया है और उन्हें संचार नियंत्रक के कार्यालय , वैमानिक पूर्वात से और आगामी प्रादेशों तक स्विचींग काम्पलेक्स , 
संचार स्टेशन , बम्बई एयरपोर्ट , बम्बई में तैनात किया है । 

बम्बई में अस्थायी तौर पर सहायक अभियंता नियुक्त किया 
सत्य देव शर्मा, जाता है । 
उप निदेशक प्रशासन ___ सं० 1/ 463/78-स्थाo --- विवेश संचार सेवा के महा 

निदेशक एतद्वारा श्री जे० बी० शर्मा को 31 जुलाई, 1978 
नई दिल्ली , दिनांक 30 सितम्बर 1978 

के पूर्वाह्न से और आगामी आदेशों तक स्विचींग काम्पलेक्स 
सं० ए० 38012/13/ 78 -ई० एस० -- क्षेत्रीय निदेशक , बम्बई में अस्थायी तौर पर सहायक अभियंता नियुक्त किया 
दिल्ली क्षेत्र , सफदरजंग एयरपोर्ट , नई दिल्ली के कार्यालय में 

जाता है । 
वरिष्ठ विमान निरीक्षक श्री ए० एन० चक्रवर्ती ने निवर्तन 

सं० 1/ 464/ 78-स्था० - विदेश संचार सेवा के महा 
प्रायु प्राप्त कर लेने पर दिनांक 31- 8-1978 ( अपरान ) 
को अपने पद का कार्यभार त्याग दिया है । 

निदेशक एतद्द्वारा श्री सी० बी० तथावडेकर को 17 अगस्त , 

1978 के पूर्वाल्ल से और भागामी मावेशों तक पारवी शाखा 
सुरजीतलाल खाण्डपुर , 

में अस्थायी तौर पर सहायक अभियंता नियुक्त किया जाता है । 
सहायक निदेशक प्रशासन 

सं० 1/ 465/ 78-प्रशा० --विदेश संचार सेवा के महा 
विवेश संचार सेवा 

निदेशक एतदद्वारा श्री के० कोदंडारामन को 29 जुलाई 
. बम्बई, दिनांक 29 सितम्बर 1978 

के पूर्वाल से और आगामी आदेशों तक डी० टी० एस०, पूना 
सं . 1/ 460/ 78 - स्था - विदेश संचार सेवा के महा-निदेशक में अस्थायी तौर पर सहायक अभियंता नियुक्त किया जाता है । 
एतद्द्वारा फलकत्ता पाखा के तकनीकी सहायक श्री पी . मुखर्जी सं० 1/ 468/ 78- स्था - - विदेश संचार सेवा के महा 
को 3 अप्रैल 1978 के पूर्वाहन से और आगामी आवेशों तक उसी निदेशक एतद्द्वारा श्री एस० एन० राय को 31 जुलाई, 1978 
शाखा में स्थानापन्न तौर पर सहायक अभियंता नियक्त किया के पूर्वाह्न से और आगामी प्रादेशों तक पारवी शाखा में 
जाता है । 

अस्थायी तौर पर सहायक अभियंता नियुक्त किया जाता है । 
दिनांक 7 अक्तूबर 1978 

पा० की० गो० नायर , 
सं० 1/ 481 /78-स्था० -- विदेश संचार सेवा के महानिदेशक 

निदेशक ( प्रशा० ) 
एतदद्वारा श्री वी० के० श्रीवास्तया को 18 अगस्त , 1978 के 

कुते महानिदेशक 
केन्द्रीय उत्पादशुल्क और सीमा शुल्क समाहर्तालय 

पुणे , दिनांक 7 अक्तूबर 1978 
सं० 2/ के० उ० शु० -पुणे/ 78 पुणे केन्द्रीय उत्पादशुल्फ समाहर्तालय के क्षेत्राधिकार में दिनांक 1- 1 - 78 से 30 - 6- 78 तक की अवधि 
में , केन्द्रीय उत्पादशुल्क तथा लवण अधिनियम 1944 की धारा 9 के उल्लंघन के कारण न्यायालय द्वारा सिद्ध दोष व्यक्तियों के नाम 
पते तथा अन्य ब्यौरे दिखलाने वाला विवरण : 
क्रम सं० व्यक्ति का नाम और पता अधिनियम की व्यवस्थाएं न्यायालय द्वारा दिए गए 

अभ्युक्सि 
अथवा उनकं अधीन बनाए गए , दंडादेश के विवरण 

नियम जिन का उल्लंघन हुआ । 
1 श्री शान्ति भाई दादू भाई शाह, मालिक केन्द्रीय उत्पादशुल्क और सिखदोष ठहराया गया प्रथम श्रेणी के जूडीशियल 

सर्वश्री मरंद्र टोबाको क०, 132 लवण अधिनियम 1944 और रुपए 500/- का मजिस्ट्रट सातारा, क्रिमि 
सदाशिव पेठ , सातारा , महाराष्ट्र की धारा 9 ( 1 ) ( बी ) , जुर्माना किया गया , नल , फेस नं० 5822/ 77 
राज्य 

9 ( 1 ) ( बी०बी० ) और जिसके न वेन पर तीन जिस पर तारीख 8 - 2 -78 
9 ( 1 ) ( सी० ) । अधि- मास की साधारण कैद को फैसला किया गया । 
नियम की व्यवस्थामों की सजा । 

और तवधीन बनाए गए 
नियमों का उल्लंघन 
करते हुए तम्बाकू की 
निकासी करना और जान 
बम फर गलत हिसाब रखना । 

जे० एम० वर्मा, 
समाहर्ता, केन्द्रीय उत्पादणुल्क और सीमाशुरुक 
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निरीक्षण तथा लेखा परीक्षा निदेशालय , 
सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 


लिमिटेड का नाम , इसके प्रतिकुल कारण वशित न किया गया 
तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विधिटित 
कर दी जाएगी । 


नई दिल्ली , दिनांक भक्तूबर 1978 


सं० 16/ 78 - श्री लखिन्दर सिंह न , जो पहले फरीदाबाद 
में सहायक समाहर्ता, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के पद पर कार्य 
कर रह थे तथा राजस्व विभाग क दिनांक 29- 8-78 के आदेश 
सं० 139/ 78 ( फा० सं० 22012/ 120/ 78-प्रशाo -II ) 
द्वारा निरीक्षण तथा लेखा परीक्षा निदेशालय ( सीमा एवं 
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क ) में स्थानान्तरण होने पर , दिनांक 
18- 9- 78 (पूर्वाह्न ) से दिल्ली स्थित निरीक्षण एवं लेखा परीक्षा 
निदेशालय , सीमा एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के मुख्यालय में 
निरीक्षण अधिकारी ग्रुप क ( सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद 
शुल्क ) के पद का कार्यभार संभाल लिया है । 


कम्पनी अधिनियम 1956 पौर पलटा लकी स्कीम एण्ड फाईनेन्स 

प्राईवेट लिमिटिड के विषय में 

जालंधर, दिनांक 5 अक्तूबर 1978 
सं० जी०/ स्टेट/ 560 / 2615-- - फम्पनी अधिनियम , 
1956 की धारा 560 की उपधारा ( 3) के अनुसरण में 
एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास 
के अवसान पर पलटा लकी स्कीम एण्ड फाईनेन्स प्राईवेट 
लिमिटेड का नाम , इसके प्रतिकूल कारण पशिस न किया गया 
तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विधिटित 
कर दी आएगी । 


एम०वी० एन० राव 
निरीक्षण निदेशक 


केन्द्रीय भूमिजल बोर्ड 
फरीदाबाद, दिनांक 4 अक्तूबर 1978 
- सं० 3-5 5 2/ 78ई० ( ई० ) -- श्री एस० के० रल्हन , 
कनिष्ठ अभियंता जो कि 31/ 12/ 76 ( अपरान ) से तदर्थ 

और अस्थाई तौर पर भंडार अधिकारी के पद पर कार्य कर 
रहे थे की दिनांक 16- 9-78 ( अपराह्न) से नियमित रूप से 
पदोन्नति देकर अगले आदेश तक केन्द्रीय भूमिजल बोर्ड, फरीदा 
बाद में भंडार अधिकारी के पद पर जी० सी० एस० श्रेणी 
बी ( राजपत्रित ) वेतनमान रुपये 650- 30- 740- 35- 810 
द० रो० - 35- 880- 40-1000- द . रो0- 40- 1200 में नियुगता 
किया जाता है । 


कम्पनी अधिनियम 1956 भौर नगरोटा एक्स सविसमेन 

ट्रांस्सपोर्ट कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड के विषय में 

जालंधर,विनांक 5 अक्तूबर 1978 
सं० जी०/ स्टेट /560/ 2566 - - कम्पनी अधिनियम , 1956 
के धारा 560 की उपधारा ( 5 ) के अनुसरण में एतद 
द्वारा सूचना दी जाती है कि नगरोटा एक्स सर्विसमैन ट्रान्सपोर्ट 
कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड का नाम माज रजिस्टर से काट 
दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है । 

सत्य प्रकाश तायल 

कम्पनी रजिस्ट्रार, 
पंजाब ,हिमाचल प्रदेश एवं चण्डीगढ़ 


अजीत सिंह 
मुख्य अभियंता 


कम्पनी अधिनियम 1956 और एस० एम० सी० प्राईवेट 

लिमिटेड के विषय में 
कलकत्ता, दिनांक 4 अक्तूबर 1978 
सं० 23883/ 560 ( 3 ) - कम्पनी अधिनियम , 1956 की 
धारा 560 की उपधारा ( 3 ) के अनुसरण में एतद्वारा यह 
सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसर पर 
एस० एम० सी० प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल 
कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा 
और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जायेगी । 


विधि , न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय 

( कम्पनी कार्य विभाग ) 

कम्पनी विधि बोर्ड 
कम्पनियों के रजिस्ट्रार का कार्यालय 


" कम्पनी अधिनियम 1956 और अराधना लकी चिट फण्ड एण्ड 

फाईनेन्सियर्ज प्राईवट लिमिटेड के विषय में 


कम्पनी अधिनियम 1956 और रिजेन्ट पिट एण इनवेस्टमेन्ट 

प्राईवेट लिमिटेड के विषय में 
कलकत्ता , दिनांक 4 अक्तूबर 1978 


जालन्धर , दिनांक 5 अक्तूबर 1978 
सं० जी० /स्टेट / 560/ 7885 - कम्पनी अधिनियम , 
1956 की धारा 560 की उपधारा ( 3 ) के अनुसरण में 
एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास 
के अवसान पर अराधना लकी चिट फन्ड फाईनन्सयर्ज प्राइवेट 


सं० 29753 /560 ( 3) कम्पनी अधिनियम , 1956 
की धारा 560 की उपधारा ( 3 ) के अनुसरण में एतदद्वारा 
यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के 
अवसान पर रिजेन्ट चिट एण्ड इनवेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड का 
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नाम इसके प्रतिकूल कारण वर्णित न किया गया तो रजिस्टर से 

विनांक 7 अक्तूबर 1978 
काट दिया जायेगा । 

सं 6044/लिक्वि०/ 445/ 78 -~- कम्पनी अधिनियम , 1956 
एस० सी० नाप की धारा 445 एतद्वारा यह मूचित किया जाता है कि न्यायालय 
कम्पनियों का सहायक रजिस्ट्रार कार्यवाही सं० 98/ 1977 में उच्च न्यायालय मद्रास , की 
पश्चिम बंगाल फाइल पर दिये गये दिनांक 9- 2- 1978 के आदेश द्वारा 

कम्पनी मद्रास मेटल फेबीक प्राइवेट लिमिटेड को समाप्त कर 
कम्पनी अधिनियम , 1956 और सिमनटेशन कनस्ट्रक्शन 

दिया गया है । 
कम्पनी के विषय में 

वै० सत्यनारायना 
दिनांक 7 अक्तूबर 1978 

कम्पनियों का सहायक रजिस्ट्रार 
सं० 437/ 560 ( 5 )/ 75 - - कम्पनी अधिनियम , 1956 
की धारा 560 की उपधारा ( 5 ) के अनुसरण में एतद्द्वारा कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स प्रारमस् एण्ड 
सूचना दी जाती है कि सिमनटेशन कनस्ट्रक्शन कम्पनी का नाम 

सारस्वत मरिन इंजीनियर्स प्राश्वेट लिमिटेड के विषय में 
प्राज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित 

पंजिम, दिनांक 12 सितम्बर 1978 
हो गयी है । 

सं० 253/ जी0कम्पनी अधिनियम , 1956 की 
ह० अपठनीय 

धारा 560 की उपधारा ( 3 ) के अनुसरण में एतद्वारा 
कम्पनियों का सहायक रजिस्ट्रार 

यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से सीन मास के 

अवसान पर मेसर्स प्रारमस् एण्ड सारस्वत मरिन ईन्जीनियर्स 
कम्पनी अधिनियम 1956 और "कामधेनु मेटल रोलिंग मिल्स 

प्राईवेट लिमिटेड का नाम, इसके प्रतिकूल कारण पशित न 
प्राईवेट लिमिटेड के विषय में " 

किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्स कम्पनी 
दिनांक 7 अक्तूबर 1978 

विषटित कर दी जाएगी । 
सं० 4167/लिक्विं / 445/ 78 - कम्पनी अधिनियम 1956 

२० रा० घरोटे 
की धारा 445 एतवद्वारा यह सूचित किया जाता है कि 

कम्पनियों का रजिस्ट्रार 
न्यायालय कार्यवाही सं० 7/ 1989 में उच्च न्यायालय , मद्रास , 

गोवा, दमण पौर दीव 
की फाइल पर दिये गये दिनांक 4 - 11-1976 के मादेश द्वारा 

कार्यालय , आपकर अपील प्राधिकरण 
कम्पनी कामधेनु मेटल रोलिंग मिल्स प्राईवेट लिमिटेड को 
समाप्त कर दिया गया है । 

बम्बई- 20, दिनांक 7 अक्तूबर 1978 

सं० एफ० 48-ए०डी० ( एन्टी० ) / 78 भाग -II - श्री पाई० 
कम्पनी अधिनियम 1956 और मद्रास कासोलिक पर्मनप्ट पालसुब्रामनियम , अधीक्षक , प्रायकर अपील अधिकरण , 
फण्ड लिमिटेड ( इन लिमिवडेशन ) के विषय में 

बम्बई जिन्हें तदर्थ पाधार पर अस्थायी क्षमता में सहायक पंजी 
दिनांक 7 अक्तूबर 1978 

कार के पद पर प्रायफर अपील अधिकरण बम्बई न्यायपीठ , 

बम्बई में छह महीने के लिए प्रर्थात् दिनकि 1-3-1978 से 
सं० 3532/लिक्वि / 445/ 78 -कम्पनी अधिनियम 1956 

31- 8- 1978 तक स्थानापन रूप से कार्य करते रहने की 
की धारा 445 - एतद्वारा यह सूचित किया जाता है कि 

अनमति प्रदान की गयी थी देखिये । इस कार्यालय के दिनांक 
न्यायालय कार्यवाही सं० 86/ 76, 93/ 76 , 8/ 77, 10/ 77, और 

30 मार्च, 1978 की अधिसूचना क्रमांक एफ० 48 ए०डी० 
15/ 77 में उच्च न्यायालय , मद्रास की फाइल पर दिये गये दिनांक 
27- 10- 1977 के आवेश द्वारा कम्पनी मद्रास कातोलिक 

( एन्टी० )/ 1978, को उसी क्षमता में सदर्थ आधार पर 

सहायक पंजीकार के पद पर प्रायकर अपील अधिकरण , बम्बई 
पर्मनेन्ट फण्ड लिमिटेड को समाप्त कर दिया गया है । 

न्यायपीठ, बम्बई में और छह महीने के लिए अर्थात् 1- 9- 1978 

से 28-12- 1979 तक था तब तक जबतक कि उक्त पद हेतु 
कम्पनी अधिनियम 1956 और बुड पैन, प्राईवेट लिमिटेड 
. ( इन लिक्विडेशन ) के विषय में 

नियमित नियुक्ति नहीं हो जाती , जो भी शीघ्रतर हो , 

स्थानापन्न रूप से कार्य करते रहने की अनुमति प्रदान की जाती 
दिनांक 7 अक्तूबर 1978 
सं0 3180/लिपिम 445/ 78 - कम्पनी . अधिनियम 

उपर्युक्त नियुक्ति तदर्थ आधार पर है और यह श्री वाई . 
1956 की धारा 445 एतदद्वारा यह सूचित किया जाता है 
कि न्यायालय कार्यवाही सं० 68/ 1977 उच्च न्यायालय , 

बालसुब्रमनियम की उसी श्रेणी में नियमित नियुक्ति के लिए 
मद्रास की फाइल पर दिये गये दिनांक 2- 2 -1978 के आदेश 

कोई दावा प्रधान नहीं करेगी और उनके द्वारा सदर्थ आधार पर 

प्रदान सेवाएं न तो वरीयता के अभिप्राय से उस श्रेणी में 
द्वारा कम्पनी पर पैन प्राईवेट लिमिटेड को समाप्त कर दिया 

परिगणित की जायेंगी और न दूसरी उच्चतर श्रेणी में प्रोमत 
गया है । 

दिये जाने की पात्रता ही प्रधान करेगी । 
कम्पनी अधिनियम , 1956: और मद्रास मेटल फेनीक . 2. श्री एस० सी० नारायणन् , वरिष्ठ प्राशुलिपिक , 
प्राईवेट लिमिटेड ( इन लिक्विडेशन ) के विषय में 

प्रायकर अपील अधिकरण हैदराबाद न्यायपीठ , पराबाद, 
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स्थानापन्न रूप से कार्य करते रहने की अनुमति प्रदान की जाती 


जिन्हें तदर्थ प्राधार पर अस्थायी क्षमता में सहायक पंजीकार 
के पद पर प्राय-कर अपील अधिकरण, कलकत्ता न्यायपीठ , 
कलकत्ता में छह महीने के लिए अर्थात दिनांक 1- 3-1978 
से 31 - 8 - 1978 तक स्थानापन्न रूप से कार्य करते रहने की 
अनुमति प्रदान की गयी थी , देखिये , इस कार्यालय के दिनांक 
30 मार्च, 1978 की अधिसूचना क्रमांक एफ० 48-ए०डी० 
( एन्टी० )/ 1978, को उसी क्षमता में तदर्थ प्राधार पर 
सहायक पंजीकार के पद पर पायकर, अपील मधिकरण कलकत्ता 
न्यायपीठ, कलकत्ता में और छह महीने के लिए अर्थात् दिनांक 
1- 9 - 1978 से 28- 2- 1979 तक या तबतक जबतक कि उक्त 
पद हेतु नियमित नियुक्ति नहीं हो जाती, जो भी शीघ्रतर हो , 


उपर्युक्त नियुक्ति तदर्थ प्राधार पर है और यह श्री एस० 
वी० नारायणन् को उसी श्रेणी में नियमित नियुक्ति के 
कोई धावा प्रदान नहीं करेगी और उनके द्वारा सदर्थ प्राधार पर 
प्रदान सेवाएं न तो वरीयता के अभिप्राय से उस श्रेणी में 
परिगणित की जाएंगी और न दूसरी उच्चतर श्रेणी में 
प्रोन्नत किये जाने की पात्रता ही प्रदान करेगी । 

डी० रंगास्वामी 

अध्यक्ष 


2 - - 306GI/78 
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भारत का राममन , अक्तूबर 28, 1978 ( कार्तिक 6, 1900 ) [ भाग 1 - पण 1 
प्ररूप पाई० टी० एम० एस 

1. दी नागपुर जनरल मईट्स को - प्रांप० मार्केट कम 
मायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की 

हाउसिंग सोसायटी , लि० गांधीबाग, नागपुर, तर्फे सचिव, श्री 

डी० एल० मुलतानी, संट्रल एवन्यू, नागपुर ( अन्तरक ) 
धारा 269-घ 1 ) के अधीन सूचना 

2. श्री चतुमल हसनानंद कुकरेजा , जरीपटका , नागपुर 
भारत सरकार 

( अन्तरिती ) 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
अर्जन रेंज कानपुर 

कार्यवाहियों करता हूं । 
कानपुर, दिनांक 20 जुलाई 1978 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप 
निर्देश क्र० प्राय० ए० सी० अर्जन/ 73 ( 38)/ 78- 79 -- 
यत : मुझ के० एम० चावडा - - 

( क ) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 
पायकर अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- ख 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
रुपए से अधिक है 
और जिसकी सं० दुकान नं० 82, प्लाट नं0 58 पर निर्मित 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
वार्ड न० 30 है तथा जो गांधीबाग , नागपुर , में स्थित है 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
और इससे उपलब्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ? 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय नागपुर में रजिस्ट्रीकरण 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख 
25 - 1- 1978 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उधित बाजार 

हैं , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 

गया है । 
पग्रह प्रतिशत से अधिक है पोर अन्तरक ( अन्तरकों ) 
पौर पन्तरिती ( अन्तरिसियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए 
तय पाया गया प्रतिफस, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त प्रस्तरण 
भिषित में पास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 

अनुसूची 
( क ) अन्तरण से हुई किसी माय की बाबत उक्त 
अधिनियम के अधीन कर देने के प्रम्सरका के 

दुकान नं . 82, प्लाट नं0 50 पार निर्मित , वार्ड नं0 30 , 
दायित्व में कमी करमे या उससे अपने में सुविधा 

गांधीबाग, नागपुर 
के लिए ; और/ या 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम या 
धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए 


के० एम० पावडा 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक मामझर मायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज नागपुर 


मत: अब , उक्त अधिनियम की धारा 289- के पनसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ष की उपधारा ( 1 ) 
के भीन निम्नलिखित व्यक्तियों , प्रति : - - 


तारीख : 20 जुलाई 1978 
मोहर : 


- 


- 


- 


- 


- 


- 
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प्ररूप प्राई० टी० एन० एस० -- -- - - - - __ 1. दी नागपुर जनरल मईट्स को - ऑप मार्केट कम हाउसिंग 

सोसायटी, ली . गांधीबाग, नागपुर तर्फे , सचिव , श्री डी० एल० 
प्रायकर अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43 ) की 

मुलतानी, सेंट्रल एवंन्यू , नागपुर , 

( अन्तरक ) 
धारा 2694 ( 1 ) के अधीन सूचना 

2. श्रीमति लाजवंतीबाई अभिमन्यु कुकरेजा , जरीपटका, 
भारत सरकार नागपुर । 

( अन्तरिती ) 
कार्यालय, सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
अर्जन रेंज , नागपुर 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के पर्जन के 
नागपुर, तारीख 20 जुलाई 1978 

लिए कार्यवाहियां करता हूं । 
निर्देश का आय० ए० सी० / अर्जन / 73 ( 39 )/ 78- 79 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप -- 
यतः मुझे , के० एम० चावडा , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269 - ख 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
रुपए से अधिक है 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
और जिसकी सं० दुकान नं० 83, प्लाट नं० 58 पर निर्मित , 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
वार्ड नं0 30 है तथा जो गांधीबाग, नागपुर में स्थित है ( और इससे 
उपाय अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधि 

( ख ) इस सूचना के राजपन में प्रकाशन की तारीख से 
कारी के कार्यालय नागपुर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबर 
( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख 31- 1- 1978 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास 
को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य उसके दश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के 

स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित . 
और अन्तरिती ( अन्तरिसियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए 

हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 

गया है । 
लिखित में वास्तविक रुप से कथित नहीं किया गया है : 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत उक्त 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
पायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और/ या 


अनुसूची 


दुकान नं० 83, प्लाट नं० 58 पर निर्मित , वार्ड नं0 :30 , 
गांधीबाग नागपुर । 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1022 का 11 ) या उक्त अधिनियम या 
धन-फर अधिनियम 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए , 


के० एम० चावडा 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रज नागपुर 
तारीख 20 जुलाई 1978 . 
मोहर : 


मत : प्रय, उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , मैं , उफ्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : -- 
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पारत का रामपम, अक्तूबर 28, 1978 ( कार्तिक 6, 1900 ) 


[ भाग IM . 


1 


. 


प्ररूप प्राई . टी . एन . एस . -- - - 
मायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की 

पारा 2694 ( 1 ) के अधीन सूचना 


1. दी नागपुर जनरल मर्चेटस को - प्राप० मार्केट कम 
हाउसिंग सोसायटी ली . गांधीबाग , नागपुर, तर्फे , सचिव, श्री डी 
एल० मुलतानी , सेंट्रल एवेन्यु, नागपुर ( अन्तरक ) 


भारत सरकार 


2. श्री नारायणवास गुलाबचंद दिवंचा, इतयारी , नागपुर , 

( अन्तरिती ) 


कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के प्रजन के सम्बन्ध में कोई भी माक्षेप :-- . 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की प्रधि, जो भी . 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्तं 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


अर्जन रेंज नागपुर 
नागपुर दिनांक , 20 जुलाई 1978 
निर्देश कं० पाय० ए० सी०/अर्जन / 73 ( 40)/ 78 -79 
यतः मुझे , के० एम० चावला , 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त प्रधिनियम कहा गया है ), की धारा 269-ख 
के मधीन समम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्पावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 
१० से अधिक है 
और जिउकी सं० धुकान नं० 84, प्लाट नं० 58 पर निर्मित 
वार्ड नं0 30 है तथा जो गांधीबाग , नागपुर में स्थित है ( और 
इससे उपलब्ध अनुसूची में औरपूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी के कार्यालय नागपुर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख 27- 1- 1978 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए मन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि पषापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे वृश्यमान प्रतिफल का 
पामह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्सरक ( अन्तरकों ) 
मौर मम्सरिती ( मम्तरितियों ) के बीच ऐसे मन्सरण के लिए 
तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्स मम्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कषित न किया हो गया है : - - 


ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की सारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पसि में हितंबर । 
किमी अभ्य व्यक्ति वास , अधोहस्ताक्षरी के पाम , 
लिखित में किए जा सग । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित , 
है , वही अयं होगा जो उस अध्याय में दिया । 
गया है । 


( क ) भन्तरण से हुई किसी माय की बाबत, उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के प्रसारक के 
दायित्व में कमी करने या उससे पचने में सुविधा 
के लिए , और/ या 


अनुसूची 


दुकान नं0 84 , प्लाट नं0 58 पर निर्मित , वार्ड नं0 30 , 
गांधीबाग , नागपुर । 


( ख ) ऐसी किसी माय या किसी धन या अन्य पास्तियों , 

को जिन्हें भारतीय माय-कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए 


के० एम० चावडा , 

सक्षम प्राधिारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज नागपुर । 


प्रता मन , उक्त अधिनियम की धारा 28817 के 
मनुसरण में , मे , उक्त अधिनियम की धारा 289- 1 
की उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों मर्यात : 


तारीख : 20 जुलाई 1978 
मोहर : 
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प्रम पाई . टो० एन० एल . - --- - - ---- 


1. दी नागपुर जनरल मर्चट्स को - प्रॉप० मार्केट कम 
हाउसिंग सोसायटी, लि . गांधीबाग, नागपुर तर्फे , सचिव, श्री 
डी० एल० मुलतानी, सेंट्रल एवेन्यु, नागपुर ( अन्तरक ) 

2. श्री विठठलदास पुरुषोत्तमदास दिवेचा, इतवारी, 
नागपुर, 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना आरी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रर्जन 
के लिए कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्स सम्पत्ति के प्रर्जन के सम्बन्ध में कोई भी माक्षेप : -- - 


भायकर अधिनियम , 1961 ( 1081 का 43 ) की धारा 

269 घ ( 1 ) के अधीन सूचमा 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , नागपुर 
नागपुर, दिनांक 20 जुलाई 1978 
निर्देश कं० प्राय० ए० सी०/ अर्जन / 73 ( 41 )/ 78- 79.-- - 
यतः मुझं , के० एम० चावडा , 
प्रायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269रन 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उधित बाजार मूल्य 25 , 000/ 
१ . से अधिक है 

और जिसकी सं० दुकान नं0 85 और 86 प्लाट नं . 58 पर 
निर्मित है तथा जो वार्ड नं0 30, गांधीबाग, नागपुर में स्थित है 
( और इससे उपलब्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्री 
फर्ता अधिकारी के कार्यालय नागपुर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख 27- 1-1978 
को प्रोक्त सम्पत्ति के उवित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है भोर मन्तरक ( मन्तरकों ) पौर 
अन्तरिती ( पन्तरितियों ) के बीच ऐसे मम्तरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त मन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से फषित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी ग्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितनद 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयक्त शन्नों और पदों का , जो उन अधि 

नियम के अध्याय 20- क में परिभाषित है , वही 
अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) पन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत , उक्त 

मधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
मे कमी करने पा उससे बचने में सुविधा के लिए; 
मोर/ या 


अनुसूची 


दुकान नं० 85 और 65, प्लाट नं० 58 पर निर्मित , वार्ड 
नं० 30, गांधीबाग , नागपुर । 


( 1 ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को जिन्हें भारतीय माय -कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त प्रधिनियम, या धनगर 
प्रधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
पन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
आना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए ; 


के० एम० चाबडा 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , नागपुर 


प्रतः पब, उमत अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण 
मे , में , उक्त अधिनियम की धारा 269- की उपधारा ( 1 ) 
के मभीम . निम्नलिखित म्पमित्तयों , अर्थात : - - 


तारीख : 20 जुलाई 1978 
मोहर : 
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भारत का रावत, अक्तूबर 28, 1971 ( कार्तिक 8, 1900) 


[ भाग II --- 


1 


प्ररूप माई . टी . एन . एम . - -- - - - 


मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269- 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


1. दी नागपुर जनरल मर्चट्स को - ऑप० मार्केट कम 
हाउसिंग सोसायटी , ली . गांधीबाग , नागपुर, तर्फे सचिव , श्री 
डी० एल० मुलदानी, सेंट्रल एवन्यु , नागपुर , ( अन्तरफ ) 
___ 2. श्री वल्लभदास दिगांबर दिसावाला , सेंट्रल एवंन्यु , 
नागपुर 

( अन्तरीती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के पर्जन के लिए 
कार्यवाहियो करता हूं । 


उन सम्पत्ति कमजन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिम की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा ; 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , नागपुर 
नागपुर, दिनांक 20 जुलाई 1978 
निर्देश कं० पाय० ए० सी० अर्जन / 73 ( 42 )/ 78-79 -- 
यतः मुझे , के० एम० चावड़ा, 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
६सके पश्चात् उक्त अधिनियम , कहा गया है ) , की धारा 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 
25, 000/ - रूपये से अधिक है , 
और जिसकी सं० दुकान नं० 87 और 88, प्लाट नं0 58 पर 
निर्मित तथा जो वार्ड नं . 30, गांधीबाग , नागपुर में स्थित है 
( और इसमें उपलब्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , 
रजिट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय नागपुर में रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख 
31- 3- 1978 को 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है 
और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि 
यधापूर्वोक्त सम्पति का उचित याजार मूल्य , उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से , ऐसे दण्यमान प्रतिफल मा पन्द्रह प्रतिशत से अधिक 
है और मन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे मम्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल 
निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त मन्तरण लिखित में वास्तविकप 
से कथिन नहीं किया गया है : -- - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितपय किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


स्पतीकरण: - इसमें प्रयुक्त शब्दों पौर पदों का , जो उक्त अधिनियम 

के अध्याय 20- 2 में परिभाषित हैं , वही पर्ष 
होगा जो उस मध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसो पाप की बाबत उक्त माध 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
फामी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
मोरया 


अनुसूची 


( स ) ऐसा किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम, या धन - कर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
अन्तरिसी धारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए ; 


दुकान नं0 87 और 88, प्लाट नं० 58 पर निर्मित , वार्ड नं0 
30, गांधीबाग, नागपुर । । 

के० एम० चावड़ा, 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ), 

अर्जन रेंज , नागपुर 
तारीख : 20 जुलाई 1978 
मोहर : 


अत : अब , उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में ; 
मै , उक्त अधिनियम की धारा 269- 4 की उपधारा ( 1 ) के 
अधीन निम्नलिपित व्यक्तियोंप , अर्थात् -- 


भाग IIT - - बण्ड 1 ] 
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. 


. . - - - 


- 


प्ररूप प्राई . टी . एन . एस . - - - - 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

धारा 263- 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


1. दी नागपुर जनरल मचेटस को - प्राप० मार्केट कम 
हाउसिंग सोसायटी लि . गांधीबाग , नागपुर तर्फे सजिव 
श्री डी० एल० मुलतानी , सेंट्रल एवेन्यु, नागपुर ( अन्तरक ) 

2. श्रीमति मंजुलाबाई जः मौजीभाई शाह , वर्धमान, 
नगर , नागपुर । 

( अन्तरिसी ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त गम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन -रेंज, नागपुर 


उक्त समात्ति के अजन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : -. 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी भ्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
पत्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित बन 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंग । 


. 


नागपुर, दिनांक 20 जुलाई, 1978 
निर्देश कं० प्राय० ए० सी०- अर्जन- 73 ( 43)/ 78- 79/ 
यत : मुझे, के एस० चावड़ा : । 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त प्रधिनियम , कहा गया है ), की धारा 269- ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ 
१० से अधिक है 
और जिसकी सं० दुकान नं० 89 और 90, प्लाट , नं० 
58 पर निर्मित है तथा जो गांधीबाग , नागपुर में स्थित 
है ( और इसमे उपलब्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित 
है ( रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय नागपुर में रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
तारीख 31- 1-1978 
को पूर्वोक्त सम्पत्रिः के उचित बाजार मूल्य से फम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यषापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्त रक ( अन्तरको ) 
और अन्तरिती ( मन्तरितियों ) के बीष ऐसे मन्तरण के लिए 
सय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त प्रस्तर 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 


स्पष्टीकरण 1 - --इसम प्रयक्त शनों पौर पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के प्रध्याय 20- क में परिभाषित 
हैं , वही अर्य होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए ; और/ या 


दुकान नं० 89 और 90 , प्लाट नं० 58 पर निर्मित , 
वार्ड नं . 30, गांधीबाग नागपुर । 


( ख ) ऐसी किसी पाय या किसो धन या अन्य प्रारियों 

को , जिन्हें भारतोष पाय -कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त प्रधिनियम , या 
धनकर मधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
मया या या किया जाना चाहिए था . छिपाने में 
सुविधा के लिए 


के एम० चावड़ा 

सक्षम प्राधिकारी , 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , नागपुर 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269-7 के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269- 4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : -- 


सारीख : 20 जुलाई, 1978 
मोहर : 
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भारत का रामपच, अक्तूबर 28, 1810 ( कार्तिक 6, 1900 ) 


[ भाग IIT - साण्ड 1 


- 


- 


- 


प्रकप पाई०टी०एन०एम० - - - - - - - 


प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

2891 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर पायुक्त (निरीक्षण ) 


_ 1. दो नागपुर जनरल मचैट्स को - आप० मार्केट कम 
हाउसिंग सोसायटी , ली० गांधीबाग , नागपुर , तर्फे, सचिव 
श्री डी० एल० मुलतानी , सेंट्रल एवेन्यु , नागपुर ( अन्तरक ) 
___ 2. श्री टेकचन्द चेतनदास , डागा हौस्पीटल के पास, 
गांधीबाग , नागपुर । 

( अन्तरिती ) 


को यह मूचना जारी करके पूर्योस संपत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त संपत्ति के मर्जन के संबंध में कोई भी माक्षेप :- - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की प्रवधि , जो भी अवधि 
माद में समाप्त होती हो ; के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों 
में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


अर्जन रेंज , नागपुर 
नागपुर , दिनांक 20 जुलाई, 1978 
निर्देश क्र० प्राय० ए० सी० /अर्जन /73( 44 )/ 78 - 79 -~ 
यत : मुझे के० एम० चावडा , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे 
इसमें हमके पश्चात् उम्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति ,जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 
रु० से अधिक है 
और जिसकी सं० दुकान नं0 91 प्लाट नं० 58 पर निर्मित 
वार्ड नं० 30 है तथा जो गांधीबाग, नागपुर में स्थित है 
( और इससे उपायब्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित 
है ) रजिस्ट्री कत्ती अधिकारी के कार्यालय नागपुर में रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
तारीख 25- 1- 1978 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत अधिक है पोर मन्तरक ( अन्तरकों ) मोर मन्तरिती 
( धन्तरितियों ) के बीच ऐसे मम्सरण के लिए सय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त प्रस्तरण लिखित में वास्त 
विक रूप से कथित नहीं किया गया है : --- 


( ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीब से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में 
हितगट किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , प्रधोहस्ताक्षरी 
के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों मोर पदों का , जो उक्त 

मधिनियम के मध्याय 20+ :- में 
परिभाषित है , वही अर्थ होगा , जो उक्त 
अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबा उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी 
करने या उससे बचने में सुविधा लिए ; मौर/ या 


दुकान नं० 91, प्लाट नं० 58 पर निर्मित , वार्ड नं० 
30, गांधीबाग , नागपुर । 


( ख ) ऐसी किसी भाय या किसी धन या प्रम्य भास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धमकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया पाया किया जाना चाहिए पा , छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


के० एस० चावड़ा 

सक्षम प्राधिकारी , 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, नागपुर 


अतः प्रब , उक्स अधिनियम की धारा 269 -1 के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 0 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिमित व्यक्तियों , अर्थात : - - 


तारीख : 20 जुलाई, 1978 
मोहर : 


भाग III - - खण्ड 1 ] भारत का राजपत्र , अक्तूबर 28, 1978 ( कार्तिक 6, 1900 ) 
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प्ररूप आई० टी० एन० एस० - - - - 

_ 1. दो नागपुर जनरल मचेंट्स को -पाप मार्केट कम 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

हाउसिंग सोसायटी , ली० गांधीबाग , नागपूर , सर्फे , सचिव , 

श्री डी० एल० मुलतानी, सेंट्रल एवेन्यु नागपुर ( अन्तरक ) 
धारा 269-घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

2. श्री अमेरदास चेतनदास छाबरीया, गांधीबाग , नाग 
भारत सरकार पुर 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप ---- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


कार्यालय, सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, नागपुर 
नागपुर , दिनांक 20 जुलाई, 1978 
निर्देश क्र० प्राय० ए० सी० अर्जन / 73 ( 45 )/ 78 -79 
यत : मुझे के० एम० चावडा 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है 
कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रु . 
से अधिक है 
और जिसकी सं० दुकान नं0 92, प्लाट नं0 58 पर निर्मित 
वार्ड नं . 30 है तथा जो गांधीबाग , नागपुर में स्थित है 
( और इसमें उपलब्ध अनसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित 
है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय नागपूर में रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16) के अधीन 
तारीख 27- 1-1978 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचिप्त बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है , और अन्तरक ( अन्तरकों ) 
और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए 
तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
__ 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबम 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : --- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
हैं , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अनुसूची 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा . 
के लिए ; और/ या 


दुकान नं० 92, प्लाट नं० 58 पर निर्मित , वार्ड नं० 
30, गांधीबाग, नागपुर । 


( ख ) ऐसी किसी माय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों को 

जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 ( 1922 
का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धनकर अधिनियम , 
1957 ( 1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती 
द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना 
चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए : 


के० एम० चावडा 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , नागपुर 


अतः अब, उक्त अधिनियम , की धारा 269ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269- 1 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 
3 - 306GI/ 78 


तारीख : 20 जुलाई, 1978 
मोहर : 


6364 

भारत का राजपन, अक्तूबर 28, 1978 ( कातिक 6, 1900 ) [ भाग III----Tण 1 
प्रम माई०टी० एन . एस . - - - - - 1. दी नागपुर जनरल मचेंट्स को - ऑप मा कम हाउसिंग 

सोसायटी, ली , गांधीबाग, नागपुर, सर्फे , सचिव , श्री 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) को हारा 
2894 ( 1) के अधीन सूचना 

डी० एल० मुलतानी , सेंट्रल एवेन्यु , नागपूर ( अन्तरक ) 
भारत सरकार 

2. श्री सिताराम धोंडबाजी नाचनकर , चिप्तार प्रोली , 
कार्यालय, सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

नागपूर 

( अन्तरिती ) 
अर्जन रेंज , नागपुर 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के पर्जन के 
नागपूर, दिनांक 20 जलाई 1978 

लिये कार्यवाहियां करता है । 
निर्देश कं० प्राय० ए० सी० / अर्जन / 73 ( 46 )/ 78-79 

उक्त सम्पत्ति के मर्जन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेप : --- 
यत : मुझे के० एम० चावडा 
मायकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43) (जिसे इसमें इसके । ( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन 
पश्चात् उपत अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 289- ख 

की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
के मधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है 

तामील से 30 विम की अवधि , जो भी प्रवधि माप 
भि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- १० से 

में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
अधिक है 

किसी व्यक्ति द्वारा 
और जिसकी सं० पुकान न० 96, प्लाट नं0 58 पर निर्मित 
वार्ड न० 30 है तथा जो गांधीबाग, नागपुर में स्थित है ( ख ) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 
( और इसमें उपलब्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितगवं 
है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय नागपुर में रजिस्ट्री 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , मधोहस्ताक्षरी के पास 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
तारीख 27- 1 - 1978 को 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के वृक्षवमान प्रतिफल स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों भौर पदों का , जो उक्त 
के लिए पन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का 

अधिनियम के अध्याय 20- 2 में परिभाषित 
पारण है कि पपापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 

है , वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है । 
उसके दृश्यमाम प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( पन्तरको ) पौर प्रतरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त पम्तरग लिखित में 
बास्तविक रूप से फषित नहीं किया गया है : 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बावत , उक्त अधिनियम 

के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी 
करने या उससे बंधने में सुविधा के लिए ; और/ या 


मनुसूची 


दुकान नं0 96, प्लाट नं० 58 पर निर्मित वार्ड नं० 30 
गाधीबाग , नागपूर । 


( ख ) ऐसी फिसी माय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को जिन्हें भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम 
या धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने : 
सुविधा के लिए , 


के० एम० चापडा 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , नागपूर 


प्रतः प्रप , उक्त अधिनियम की धारा 289-ग के अनुसरण 
में , में , सक्त अधिनियम की धारा 269-१ को उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात :-- - 


तारीख : 20 जुलाई, 1978 
मोहर : 


भाग III - m 1 ] भारत का राजपड़, अक्तूबर 28, 1978 ( कार्तिक 6, 1900) 

6365 
प्ररूप पाई . टी . एन . एस . -- --- 

1. वी नागपुर जनरल मचेंट्स को - ऑप० मार्केट कम 
मायकर अधिनियम, 1961 ( 1981 का 43 ) की धारा हाउसिंह सोसायटी लि० , गांधीबाग , नागपुर, तर्फे , सचिव , 
2804 ( 1 ) के अधीन सूचना 

श्री डी० एल० मुलतानी , सेंट्रल एवेन्यु नागपुर ( अन्तरक ) 
भारत सरकार 

___ 2. श्री कनयालाल हसनदास कुकरेजा, जरीपटका , 
नागपुर 

( अन्तरिती ) 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की प्रधि 
जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो , के 
भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति 
द्वारा ; 


कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन-रेंज, नागपुर 
नागपुर, दिनांक 20 जुलाई 1978 
निर्देश कं० पाय० ए० सी० अर्जन- 73 ( 47)/ 78- 79 
यत : मुझे , के० एम० चावडा 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे 
इसमें इसके पश्चात , उक्त प्रधिनियम कहा गया है ) , की 
धारा 289- 7 के मधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास 
करने का कारण है कि स्पामर सम्पत्ति , जिसका उचित 
बागार मल्प 25, 000/- 1 . से पधिक है 

और जिसकी सं० दुकान नं0 97, प्लाट नं० 58 पर निर्मित, 
वार्ड नं० 30 है तथा जो गांधीबाग , नागपुर में स्थित है 
( और इससे उपायस अनुसूची में और पूर्ण रूप से वणित 
है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय नागपुर में रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
तारीख 27- 1 - 1978 
को पूर्वोपत सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्म से कम के वृश्यमान 
प्रतिफल के लिए मन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित 
बागार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफस से , ऐसे दृश्यमान 
प्रतिफल फा पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक 
( अन्तरकों ) पौर प्रतरिती ( पम्तरितियों ) के बीच ऐसे 
प्रम्तरण के लिए तम पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित 

य से उक्त भरतरण लिखित में वास्तविक रूप से कर्पित 
नहीं किया गया है । - - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थापर सम्पत्ति में 
हितब किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, मधोहस्ताक्षरी 
के पास लिखित में किये जा सकेंगे । 


स्पषीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों मोर पदों का , जो उक्त 

पधिनियम के अध्याय 20 -क में परिभाषित 
हैं , वही प्रर्ष होगा जो उस पम्याय में 
दिया गया है । 


भनुसूची 


दुकान नं . 97, प्लाट नं0 58,, पर निर्मित , वार्ड न० 
30, गांधीबाग, नागपुर । 


( क ) अन्तरण से हई किसी माय की बाबत उक्त 

अधिनियम , के अधीन कर देने के अन्तरक के 
वामित्व में कमी करने या उससे बचने में 

सुविधा के लिए; मोरया 
( 1 ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिनमें भारतीय माय -फर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्स अधिनियम या 
धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
में सुविधा के लिए; 


के० एम० चावडा 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायफ आयकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन-रेंज, नागपूर 


मतः, अब उक्त अधिनियम की धारा 288- ग के 
अनुसरण में , में, उपत अधिनियम की धारा 269 पी 
अपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, पति - - 


तारीख : 20 जुलाई, 1978 


मोहर : 


6366 भारत का रापन, अक्तूबर 28, 1978 ( कार्तिक 6, 1900 ) 

[ भाग III - - 1 
प्ररूप भाई०टी० एम०एस० - - - - - - - - 1. वी नागपूर अनरल मचेंट्स को - ऑप मार्केट कम हाउ 

सिंह सोसायटी , ली०, गांधीबाग, नागपूर तर्फे , सचिव श्री 
आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) 

डी० एल० मुलतानी, सेंट्रल एवेन्यु नागपुर ( अन्तरक ) 
की धारा 2691 ( 1 ) के अधीन सूचमा 

___ 2. श्रीमति हिराबाई अर्जुनदास कुकरेजा , जरीपटका , 
नागपुर 

( अन्तरीती ) 
मारत सरकार 
कार्यालय, सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मन के लिए 
अर्जन -रेंज, नागपूर 

कार्यवाहियां करता हूँ । 
तारीख 20 जुलाई 1978 
निर्देश क्र० पाय० ए० सी०/अर्जन/ 73 ( 48 )/ 78- 79 -- 

उक्त सम्पति के भर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : --- 
यतः मुझे के० एम० चावडा 
पायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 फा 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ - रुपये 

की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में 
से अधिक है 

समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 
और जिसकी सं० दुकान नं . 98, प्लाट नं0 58 पर निर्मित 

से किसी व्यक्ति द्वारा 
बार्ड नं0 30 है तथा जो गांधीबाग , नागपूर में स्थित है 
( और इसमें उपलब्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से यणित 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय नागपुर में रजिस्ट्री 

विम के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद किसी 
करण अधिनिमय, 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 

अन्य व्यक्ति द्वारा मधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में 
तारीख 31- 1- 1978 को । 

किये जा सकेंगे । 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल 
के लिए पन्तरित की गई है मौर मुझे यह विश्वास करने का कारण है 
कि ययापूर्वोक्त सम्पसि का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान 

स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त अधि 

नियम के अध्याय 20क में परिभाषित हैं , वही 
प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है 

पर्थ होगा, जो उस मध्याय में दिया गया है । 
और अन्तरक ( अन्तरकों ) पोर अन्तरिती ( पम्सरितियों ) के 
बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त पन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कपित नहों 
किया गया है । 


( क ) प्रम्सरण से हुई किसी प्राय की बाबत , रस्त अषि 

नियम के अधीन कर देने के मम्सरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
मौर/ या 


अनुसूची 


दुकान नं . 98, प्लाट नं० 58 पर निर्मित वार्ड नं . 
30 , गाधाबाग , नागपूर । 


( ख ) ऐसी किसी माय या किसी धन या प्रन्य प्रास्तियों को . 

जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 ( 1022 
का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धमकर प्रषि 
नियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए ; 


के० एम० चावडा 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्स (निरीक्षण ) 

भजन रेंज, कानपुर 


मतः प्रय , उक्त अधिनियम की धारा 289ग के अनुसरण में , 
मैं , उक्त प्रधिनियम की धारा 2694 की उपधारा ( 1 )के अधीन , 
निम्नमिषित व्यक्तियों अर्थात् : - - 


तारीख 20 जुलाई, 1978 
मोहर : 


भाग 1 - खण्ड 1} 


भारत का समपन, अक्तूबर 28, 1978 ( कार्तिक 6, 1900 ) 
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प्ररूप पाई . टी० एन० एस० - - 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1061 का 43 ) की धारा 

269-7 ( 1 ) के मधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक मायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 


1. दी नागपूर अनरल मर्चट्स को - ऑप मार्केट कम हाउ 
सिंह सोसायटी ली . गांधीबाग, नागपूर तर्फे , सचिव, श्री 
डी० एल० मुलतानी सट्रल एवेन्यु नागपूर ( अन्तरक ) 
2. श्री धनशाम इसनादंद कुकरेजा , जरीपटका , नागपूर 

( अन्तरीती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मन के 
लिए कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पति के मर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या सत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की सामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि वाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्स 
ग्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा 


अर्जन -रेंज , नागपूर 
नागपुर, तारीख 20 जलाई, 1978 
निर्देश क्र० पाय० ए० सी०/ अर्जन / 73 ( 49 )/ 78- 79 
यत : मझे के० एम० चावड़ा 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) 
( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त मधिनियम कहा गया है ) , की 
धारा 269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मृत्य 
25, 000/- ३० में अधिक है । 
और जिसकी सं० दुकान नं० 99 और गोडोन नं० 19, 
प्लाट नं0 58 पर स्थित है तथा जो वार्ड नं० 30, गांधी 
मांग , नागपूर में स्थित है ( और इसमें उपलब्ध अनसूची में 
और पूर्ण रुप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्या 
लय नागपूर में रस्जिट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 
का 16 ) के अधीन तारीख 25- 1- 1978 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यपापूर्वोस्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है , मोर अन्तरक ( अन्तरकों ) और 
मन्नरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे मन्तरण के लिए 
तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कषित नहीं किया गया है : -- 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबन 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, मधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरम :- - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

मधिनियम , के प्रध्याय 20-क में परिभाषित है 
वही पर्भ होगा जो उस मध्याय में दिया गया है । 


प्रस्तरण से हई किसी पाय की बावत उक्त 
भधिनियम के अधीन कर देने के प्रस्तरक 
के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; भौर/ या 


अनुसूची 


दुकान नं० 99 और गोडोन नं० 19 , प्लाट नं0 58 
पर स्थित वार्ड नं . 30 , प्रांधीबाग , नागपूर । 


( ख ) ऐसी किसी भाय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन-कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


के० एम० चावडा 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, नागपुर 


पसः प्रग , उक्त अधिनियम , की धारा 269 -ग के प्रमु 
सरण में , में , उक्त अधिनियम की धारा 289- घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों, मतिः- - 


तारीख : 20 - 7 -1978 
मोहर : 


6368 भारत का राजपन , भक्तपर 28, 1978 ( कार्तिक 6, 1900 ) 

[ भाग - - बण 1 
प्ररूप माई० टी० एन० एस० - - - - - -- -- - 1. दी नागपुर जनरल मचेट्स को - ऑप० मार्केट कम हाउ 
पायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की 

सिंह सोसायटी , ली . गांधीबाग , नागपूर तर्फे , सचिव , श्री 

डी० एल० मुलतानी , सेंट्रल एवेन्यु नागपूर । ( अन्तरक ) 
धारा 269-घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

2. श्रीमति सरलाबाई जः चेतुमल कुकरेजा , जरीपटका , 
भारत सरकार नागपूर । 

( मन्सरिती ) 
कार्यालय , सहायक प्रायफर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के अर्जन के लिए 

कार्यवाहिया करता हूँ 
अजन -रेंज, नागपूर 
नागपूर, दिनांक 20 जुलाई 1978 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप--- 
निर्देश क्र० प्राय० ए० सी० अर्जन/ 73 ( 50)/ 78-79 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
यत : मुझे , के० एम० चावडा , 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
मायकर अधिनियम, 1981 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- ख 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मुल्य 25, 000/ 
रुपए से अधिक है 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
और जिसकी सं० दुकान नं० 100 और गोडौन नं० 20, 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
प्लाट नं० 58 पर स्थित है तथा जो गांधीबाग , नागपूर 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
में स्थित है ( और इसमें उपलब्ध अनसूची में और पूर्ण 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
रूप से वणित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय नाग 
पूर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन तारीख 31- 1 - 1978 

स्पष्टीकरण :--- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान 

प्रधिनियम के अध्याय 20 -2 में परिभाषित 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

हैं , वही मथं होगा जो उस मध्याय में विया 
फरने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 

गया है । 
मण्य उसके पश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) 
और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे मन्तरण के लिए 
तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित म वास्तविक रुप से कथित नहीं किया गया है: -- 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के प्रसरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे सबने में सुविधा 
के लिए ; और/ या 


अनुसूची 


दुकान नं० 100 और गोडोन नं० 20 , प्लाट नं0 58 
__ पर स्थित, वार्ड नं . 30, गांधीयाग , नागपूर । 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम मा 
धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपामे में 
सुविधा के लिए ; 


के० एम० चावड़ा , 

सक्षम प्राधिकारी , 
सहायक प्रायुकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) , 

मर्जन रेंज, नागपूर 


मतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 280- 1 के अनुसरण 
म , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269-4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, पर्यात् : 


तारीख : 20 जुलाई 1978 
मोहर : 


मांग III - 1] भारत का राजपत , अक्तूबर 28, 1010 ( कार्तिक 6, 1900 ) 
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प्ररूप पाई . दी० एन . एस० - - --- --- 

1. दी नागपर जनरल मचेंट्स को - ऑप० मार्केट कम 

हाउसिंग सोसायटी , ली० गांधीबाग , नागपुर तर्फे , सचिव , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

श्री डी० एल० मुलतानी , सेंट्रल , एवेन्यु , नागपुर । 
धारा 2894 ( 1 ) के अधीन सूचना 

( अन्तरफ ) 
भारत सरकार 

2. श्री हसनअली मुल्ला अहमदअली , लोहा प्रोली , 
कार्यालय, सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

नागपुर । 

( अन्तरिती ) 
अर्जन-रेंज , नागपुर 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के 
नागपुर, दिनांक 20 जलाई 1978 

लिए कार्यवाहिया करता हूं । 
निर्देश क्र० प्राय० ए० सी०/अर्जन / 73 ( 51 )/ 78- 79- - 
यत : मुझे के० एम० धावडा 

उक्त सम्पत्ति के अर्बन के सम्बन्ध में कोई भी माक्षेप :-- - 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त प्रधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- 4 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है 

दिन की अवधि या तस्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित माजार मण्य 26,000/ - ₹ . 

तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
से अधिक है 

में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 

किसी व्यक्ति द्वारा 
और जिसकी सं० दुकान नं० 119 और गोगन नं० 30 , 
प्लाट नं० 58 पर स्थित है तथा जो गांधीबाग, नागपुर 
में स्थित है ( और इसमें उपाबन्ध अनुसूची में और पूर्ण 
रूप से वर्णित है ( रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय नागपुर 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास 
अधीन तारीख 25- 1- 1978 को 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए मन्तारित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का 
कारण है कि यपापूर्वोक्स सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके स्पनीकरण : -- - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
पश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पनाह 

अधिनियम के प्रध्याय 20-क में परिभाषित है, 
प्रतिशत भधिक है पोर मन्तरक ( मन्तरकों ) और अन्तरिसी 

वही मयं होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया 
प्रतिफस निम्नलिखित रेग्य से उक्त मम्सरण लिखित में 
वास्तविक प से कषित नहीं किया गया है : - - 


( क ) मन्तरण से ही फिसी माय को बाबत उक्त प्रधि 

नियम के अधीन कर देने के प्रतिरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
पोर / या 


अनुसूची 


दुकान नं० 119 और गोडौन नं० 30, प्लाट नं . 58 
पर निर्मित , वार्ड नं . 30, गांधीबाग , नागपुर । 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या सात मधिनियम , या पम-कर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ प्रतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या 
किया जाना चाहिए पा , छिपाने में सुविधा के लिये 


के० एम० चावड़ा 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन -रेंज , नागपुर 


अतः, पब, उक्त अधिनियम की धारा 289ग के अनुसरण में , 
में , उक्त अधिनियम , की धारा 269 की उपधारा ( 1 ) 
मीन , निम्नमिक्षित व्यक्तियों माता 


तारीख : 20 जलाई, 1978 
मोहर : 
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भारत का राषपस , अक्तूबर 28, 1078 ( कार्तिक 6, 1900 ) 


[ भाग III -- खण्ड 1 


प्ररूप भाई . टी०एन०एस० - - - - 


1. दी नागपुर जनरल मचेंट्स को - ऑप० मार्केट कम 
हाउसिंग सोसायटी , ली . गांधीबाग, नागपुर, तर्फे , सचिव , 
श्री डी० एल० मुलतानी सेंट्रल एवेन्यु नागपुर ( अन्सरक ) 

2. श्रीमति रब्बाबी अदमली , शेख कालोनी , टाकली 
फिदर रोड, नागपुर । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी प्राक्षेप : - - 


प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 
2694 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक मायकर पायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन-रेंज , नागपुर 

तारीख 20 जुलाई 1978 
निर्देश के० प्राय० ए० सी०/ अर्जन/ 73 ( 52)/ 78- 79 -- 
यत : मुझे , के० एम० चावडा , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त मधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- ख 
के मधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है 
कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रु . 
से अधिक है, 

और जिसकी सं० दुकान नं0 101, प्लाट नं0 58 पर 
निर्मित वार्ड नं० 30 है तथा जो गांधीबाग , नागपुर में स्थित 
है ( और इसमें उपलब्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित 
है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय नागपुर में रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1098 का 16 ) के अधीन तारीख 
30 - 1 - 1978 को 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल 
के लिये अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण 
है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मस्य , उसके दण्यमान 
प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है 
और अन्तरक ( अन्तरकों ) मोर मन्तरिती ( मन्तरितियों ) के बीच 
ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य 
से उक्त मन्तरण चिखित में वास्तविक रूप से फषित नहीं किया 
गया है । - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी पक्तियों पर सूचना 
की सामील से 30 दिन की प्रषि, जो भी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त म्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा 


( ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितय किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्साक्षरी के पास लिधित 
में किए जा सकेंगे । 


स्पनीकरण :-- -इसमें प्रयुक्त शाम्दों पौर पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20-2 में परिभाषित है , 
वही अर्थ होगा, जो उस मध्याय में घिया मया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी माय की बाबत उक्त मधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे अपने में सुविधा के लिए ; 
मोर/ या 


अनुसूची 


दुकान नं0 101, प्लाट नं . 58 पर निर्मित, वार्ड नं . 
30 , गांधीबाग , नागपुर । 


( ख ) ऐसी किसी पाय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या घन -कर 
मधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए: 


के० एम० चावडा 

सक्षम प्रधिकारी, 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन-रेंज, नागपुर 


अवाप्रम , उक्त अधिनियम की धारा 289- ग के अनुसरण में , 
में , समधिनियम की धारा 269- 4 की उपधारा ( 1 ) के 
प्रधीम , निम्नलिखित पक्सियों , भति : -- 


तारीख : 20 जुलाई, 1978 
मोहर : 
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हायकर 


1. दी नागपुर जनरल मर्चेन्ट्स को - ऑप० मार्केट कम 
हाउसिंग सोसायटी ली० गांधीबाग , नागपूर तर्फे , सचिव , 
श्री डी० एल० मुलतानी, सेंट्रल एवेन्यु नागपूर ( अन्तरक ) 

2. श्रीमति साराबाई ज० सज्जाद हुसेन , भंडारा रोड , 
नागपुर 

( अन्तरिति ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 


उनत सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : -- 


प्ररूप आई . टी . एन० एस० ----- 
आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की । 
धारा 269-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन-रेंज , नागपुर 
__ नागपुर, तारीख 20 जुलाई, 1978 
निर्देश कं० प्राय० ए० सी०/ अर्जन / 73 ( 53 )/ 78-79- - 
यत : मुझे के० एम० चावडा, 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार 
मूल्य 25, 000/- रुपय से अधिक है । 

और जिसकी सं० दुकान नं० 102, प्लाट नं0 58 पर निर्मित , 
वार्ड नं0 30 है तथा जो गांधीबाग, नागपुर में स्थित है ( और 
इससे उपलब्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय नागपुर में रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख 
30- 1 -1978 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है, और अन्तरक ( अन्तरकों ) और 
अन्तरिती ( मन्तरितियों ) के बीच ऐसे मन्तरण के लिए तर 
पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण.... 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है .-- - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या सत्संबंधी म्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : ---इसमें प्रयुक्त शब्दों पोर पदों का , जो उक्त 

मधिनियम , के पाध्याय 20- 2 में परिभाषित 
हैं , वही प्रर्य होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी माय की बाबम उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में मुविधा 
7 लिए ; और/ या 


अनुसूची 


दुकान नं० 102, प्लाट नं0 58 पर निर्मित वार्ड नं0 
30, गांधीबाग, नागपुर । 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य पास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिसी द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या फिया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए 


के० एम० चावडा , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन-रेंज , नागपुर । 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण 
में मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269- 9 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अति : --- 
4 - 306GI/78 


तारीख : 20 जुलाई, 1978 
मोहर : 


6372 


भारत का राजपत्र, अक्तूबर 28, 1978 ( कार्तिक 6, 1900 ) 


[ भाग III - - खण्ड 1 


F 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


प्ररूप प्राई०टी० एन० एस० - - -- - - -- - 


भायकर पधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


1. दी नागपूर जनरल मचेंट्स को - ऑप० मार्केट कम 
हाउसिंह सोसायटी ली० गांधीबाग , नागपूर तर्फे , सचिव , 
श्री डी० एल० मुलतानी, सेंट्रल एवेन्यु , नागपूर ( अन्तरक ) 
2. श्री मौजीभाई लाखमी शाह, वर्धमान , नगर , नागपूर 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


कार्यालय, सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के प्रजन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तस्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा ; 


अर्जन -रेंज , नागपूर 
नागपुर तारीख 20 जुलाई, 1978 
निर्देश क्र० प्राय० ए० सी० अर्जन / 73 ( 54 ) / 78- 79 - - 
यत : मुझे, के० एम० चावडा , 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) ( जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- ख के अधीन 
सक्षम अधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर 
संपत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य , 25, 000/- २० से अधिक है 
और जिसकी सं० दुकान नं० 105 और 106, प्लाट नं० 
58 पर निर्मित है तथा जो गांधी बाग , नागपूर में स्थित 
है ( और इसमें उपलब्ध अनसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित 
है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय नागपूर में रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख 
31 - 1- 1978 को 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उपित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके 
दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत 
से अधिक है पौर अन्तरफ ( मम्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कषित नहीं किया गया है : - - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


न 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शम्बों और पदों का , जो उक्त प्रति 

नियम , के अध्याय 20- क में परिभाषित है वही 
अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के पन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और 


या 


अनुसूची 


दुकान नं० 105 और 106 प्लाट नं० 58 पर निर्मित 
वार्ड नं० 30 , गांधीबाग , नागपूर । 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य अस्तियों को 

जिन्हें भारतीय प्राय कर अधिनियम , 1922( 1922 
का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन -कर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए : 


के० एम० चावडा , 

सक्षम प्राधिकारी , 
सहायक प्रायकर मायक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन -रेंज , गागपूर 


प्रतः प्रन, उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , मैं , उस्त अधिनियम की धारा 269 - 9 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थातः .. 


तारीख : 20 जुलाई, 1978 
मोहर : 
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प्ररूप प्राई०टी० एन० एस० - - -- - - 
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 

269- ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक मायकर भायुक्त (निरीक्षण ) 


____ 1. दी नागपुर जनरल मचेंट्स को - प्राप मार्केट कम 
हाउसिंग सोसायटी ली . गांधीबाग , नागपुर , तर्फे , सचिव , 
श्री डी० एल० मुलतानी सेंट्रल एवेन्यू नागपुर ( अन्तरक ) 
___ 2. श्री पुरुषोत्तम प्रयागभाई साहू, बजेरिया , तेलीपुरा , 
नागपुर 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी माक्षेप :-- - 


क ) 


इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सुषमा की 
सामील से 30 विम की अवधि, जो भी मवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा 


अर्जन रेंज नागपुर 
नागपुर, दिनांक 20 जुलाई, 1978 
निर्वेश कं० आय० ए० सी०/ अर्जन / 73 ( 55 )/ 78- 79 
यत : मुझे के० एम० चावडा 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित 
बाजार मूल्य 25, 000/- रुपये से अधिक है 
और जिसकी सं० दुकान नं० 115 और 116 प्लाट नं० 
58 पर निर्मित है तथा जो गांधीबाग, नागपुर में स्थित है 
( और इसमें उपलब्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित 
है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय नागपुर में रजिस्ट्री 
करण अधिनियम, 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख 
31 - 1 -1978 
को पूर्वोक्स सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि ययापूर्वोक्स सम्पत्ति का 
उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐस 
दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और 
अन्तरक ( मन्तरकों ) पौर मन्तरिती ( मन्तरिसियों ) के बीच 
ऐसे भन्तरण के लिए सय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त मन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कपित 
नहीं किया गया है । 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
- दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबब किसी 

अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसम प्रयुक्त शन्दों और पदों का , जो उक्त भधि 

नियम के प्रध्याय 20- 2 में परिभाषित हैं , वही 
प्रर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसो माय की बाबत उक्त अधि 

नियम , के अधीन कर देने के मन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के 
लिए ; मौर/ या 


अनुसची 
दुकना नं० 115 और 116 प्लाट नं० 58 पर निर्मित , 
वार्ड नं० 30, गांधीबाग, नागपुर 


( ब ) ऐसी किसी माध या किसो धन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम, 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ मन्तरिसी द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


के० एम० चावडा 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर पायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जत रेंज , नागपुर 


प्रतः, पब , उक्त अधिनियम की धारा 289 -ग के प्रमु 
सरण में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269- 9 की उपधारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् : - - 


तारीख : 20 जुलाई, 1978 
मोहर : 
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- - - - - 


- - 


प्ररूप भाई टी . एन . एस . --- 


1. दी नागपुर जनरल मचेंट्स को - आप० मार्केट कम हाउसिंग 
सोसायटी, ली० गांधीबाग, नागपुर, तर्फे सचिव , श्री डी० एल० 
मुलतानी, सेंट्रल एवेन्यु नागपुर 

( अन्तरक ) 


2. श्री प्रेमजी सुरजी कोठारी, भगवाघर, धरमपेठ, नागपुर 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी कर न नि के भर के 
लिए कार्यवाहियां करता है । 

उक्त सम्पसि के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेप : - . 


भायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

269- घ ( 1 ) के अधीन मूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, नागपुर 
नागपुर, दिनांक 20 जुलाई 1978 
निर्देश क्र० आय० ए० सी०/ अर्जन / 73 ( 56)/ 78-79 -.. 
यतः मुझे , के ० एम० चावडा , 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) ( जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269 - स 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है 
कि स्थावर सम्पसि , जिसका उचित भाजार मुख्य 25, 000/- रु . 
से अधिक है 
और जिसकी सं० दुकान नं0 30 , 31 और गोडौन नं० 78 है 
तथा जो गांधीबाग, नागपुर में स्थित है और इसमें उपलब्ध अनुसूची 
में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
नागपुर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन तारीख 31- 1- 78 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि पषापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य 
उसके दृश्यमान प्रतिफल के , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है मौर अन्तरक ( भन्तरकों ) पौर पन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे मन्तरण के लिये तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य के उक्त पम्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथिस नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपक्ष में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी ग्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि माद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थाबर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किमी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगें । 


स्पष्टीकरण :-- इसमें प्रयुक्त शब्दो और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20- 2 में परिभाषित 
है , वही प्रर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हई किसी बाय की बाबत उक्त मधि 

नियम के अधीन कर देने के पम्तरक के दायित्व 
में कमी फरने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; भोरया . 


अनुसूची 


ऐसी किसी पाय पा किसी धन या प्रम्प मास्तियों 
का जिन्हें , भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त प्रधिनियम, या धन कर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
अत्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था ; या 
किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिये ; 


दुकान नं० 30, 31 और गोडोन नं . 78, प्लाट नं0 58, 
पर निर्मित , वार्ड नं . 30, गांधीबाग , नागपुर । 


के० एम० चावडा 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, नागपुर 


मतः अब , उपस पधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , बस अधिनियम की धारा 269- की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , पतिः--- 


तारीख : 20 जुलाई 1978 
मोहर : 
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प्रका प्राई . टी . एन . एस . - --- -- - - - 

___ 1. दी नागपुर जनरल मर्चेट्स को - आप मार्केट कम हाउ 

सिंग सोसायटी वी० गांधीबाग, नागपुर तर्फे , सचिव श्री 
पायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 
269- ष ( 1 ) के अधीन सूचना 

डी० एल० मुलतानी, सेंट्रल , एवेन्यु नागपुर ( अन्तरक ) 
भारत सरकार 

2. शेख इनायत हुसेन मुल्ला कमारअली रेशमगोली , 
कार्यालय , सहायक प्रायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

इतवारी नागपुर 

( अन्तरिती ) 
अर्जन रेंज, नागपुर 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रजन के 
नागपुर, दिनांक 20 जुलाई 1978 

लिए कार्यवाहियां करता हूँ । 
निर्देश ऋ० पाय० ए० सी०/ अर्जन- 73 ( 57 )/ 78- 79 -- उक्त सम्पत्ति के मर्जन के सम्बन्ध में कोई भी ग्राक्षप : 
यत : मुझे के० एम० चावडा 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 

दिन की अवधि या सत्सम्बंधी व्यक्तियों पर अपना 
269- 7 के मधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 

की तामील से 30दिन की अवधि, जो भी मवधि बाप 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 

में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 
25, 000/- २० से अधिक है । 

से किसी व्यक्ति द्वारा 
और जिसकी सं० दुकान नं0 310 और 104 प्लाट 
58 पर निर्मित है तथा जो वार्ड नं० 30, गांधी बाग नागपुर 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
में स्थित है ( और इसमें उपलब्ध अनुसूचित और पूर्ण 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिसबढ़ 
रूप से वर्णित है ( रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय नागपुर 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, प्रधोहस्ताक्षरी के पास 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 

लिखित में किये जा सकेंगे । 
अधीन तारीख 25- 1- 1978 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित माजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों पर पदों का , जो उक्त 
प्रतिफल के लिए प्रतरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

मधिनियम के प्रध्याय 20- फ में 
करने का कारण है कि यथापूर्वोनस सम्पत्ति का उचित बाजार 

परिभाषित हैं , वही मर्थ होगा , जो उस अध्याय 
मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 

में दिया गया है । 
प्रतिशत से अधिक है और यह अन्तरक ( मन्सरकों ) और मन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे मन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त प्रस्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से फपित नहीं किया मया है : 


( क ) भन्तरण से हुई किसी माय की बाबत उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक 
के दायित्व में कमी कारने या उससे बचने में 
सुविधा के लिए ; और/ या 


मनुसजी 


दुकान नं0 103 और 104 प्लाट नं0 58 पर निर्मित , 
वार्ड नं . 30, गांधीबाग, नागपुर । 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसो धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम 
या धन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
में सुविधा के लिए ; 


के० एम० चावडा 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रयकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन -रेंज नागपुर 


मतः प्रब उरत अधिनियम की धारा 269-ग के 
अनुसरण में में , उपत अधिनियम, की धारा 289- 9 की 
उपधारा ( 1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, पर्थात् 


तारीख : 20 जुलाई , 1978 
मुहर : 
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प्ररूप पाई . टी . एन . एस . - - - - - 


प्रायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43) को 
धारा 2694 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


1. दी नागपुर जनरल मचेंट्स को प्राप मार्केट कम हाउ 
सिंग सोसायटी , ली०, गांधीबाग, नागपुर, तर्फे , सचिव , 
श्री डी० एल० मूलतानी, सेंट्रल एवेन्यू , नागपुर ( अन्तरक ) 

2. श्री प्रीतमलाल नंदलाल पारेख फार्म लन्ड, रामदास 
पेठ, नागपुर 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूँ । 


उक्त सम्पति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : - - 


इस सूचना के राजपस में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी . 
अवधि बाव में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


अर्जन-रेंज नागपुर 
नागपुर , दिनांक 20 जुलाई, 1978 
निर्देश कं० प्राय० ए० सी०/ अर्जन / 73 ( 58)/ 78- 79 -- 
यत : मुझे के० एम० चावड़ा 
आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 269- स 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 
पए से अधिक है 
और जिसकी सं0 दुकान नं० 70 - 71 और गोर्डन नं . 6 
प्लाट नं0 58 पर निर्मित तथा जो गांधीबाग , नागपुर में 
स्थित है ( और इसमें उपलब्ध अनुसूची में और पूर्ण रुप से 
वर्णित है ) रजिस्ट्रीकुत्ता अधिकारी के कार्यालय नागपुर में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
तारीख 25- 1-1978 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दश्य मान 
प्रतिफल के लिए मन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचिस बाजार मुल्य , 
उसके दश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है मौर अन्तरक ( मन्तरकों ) और 
मन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे मन्सरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उम्त मन्तरण लिखित 
म वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है 


( ब ) इस सूचना के राजपा में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबन 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पषीकरण : - - इसमें संयुक्त शम्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 -क म परिभाषित 
है , वही पर्थ होगा जो उस माध्याय में दिया गया है । 


( क ) मन्तरण से हुई किसी माय की बायत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के मन्तरक के 
वायिस्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; भौर/ या 


अनुसूची 


दुकान नं० 70- 71 और गोडौन , नं० 6 प्लाट नं० 58 
पर निर्मित वार्ड नं . 30, गांधीबाग , नागपुर 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को जिन्हें भारतीय प्राय -कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त मधिनियम , या धन कर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) के प्रयोजनार्थ 
अन्तरिटीद्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए , 


के० एम० चावड़ा 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर पायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , नागपुर 


मतः पब उक्त अधिनियम , की धारा 289- 4 के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269-4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों मति: - - 


तारीख : 20 जुलाई, 1978 
मुहर : 


भाग III - - 
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प्ररूप 


आई० टी० एन० एस० -- - - - - ------ - - 


1. दी नागपुर जनरल मर्चेट्स को आप मार्केट कम हाव 
सिंह सोसायटी , ली० गांधीबाग, नागपुर तर्फे , सचिव , श्री 
डी० एल० मुलतानी , सेंट्रल एवेन्यु नागपुर । ( अन्तरक ) 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 
धारा 269-घ ( 1) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


2. श्री धनराज लक्ष्मीचन्द मुलसानी, सेंट्रल एवेन्यु , 
नागपूर 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूँ । । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप -- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


अर्जन -रेंज नागपुर 
नागपुर, दिनांक 20 जुलाई, 1978 
निर्देश कं० प्राय० ए० सी० / अर्जन/ 73 ( 59 )/ 78- 79 - - 
यत : मुझे के० एम० चावला 
प्रायकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 269 - ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 
रुपए से अधिक है । 
और जिसकी सं० दुकान नं० 110 और 111 , प्लाट 
नं० 58 पर निर्मित है तथा जो गांधीबाग, नागपुर में स्थित 
है ( और इसमें उपलब्ध अनुसूची में और पूर्ण रुप से 
वणित है ( रजिस्ट्रीकृत्ता अधिकारी के कार्यालल नागपुर में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 
अधीन तारीख 25- 1- 1978 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरग 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे . । 


स्पष्टीकरण : - -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
हैं , वहीं अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत उमस 
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और / या 


अनुसूची 


दुकान नं० 110 और 111, प्लाट नं0 58 पर निर्मित 
वार्ड नं० 30, गांधीबाग , नागपुर 


( ख ) ऐसी किसी पाय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों , 

को , जिन्हें भारतीय प्राय कर अधिनियम 1922 
( 1922 का 11 ) या उपस अधिनियम या 
धन-कर अधिनियम 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


के० एम० चावड़ा 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन -रेंज नागपुर 


प्रत : अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-7 के अनुसरण 
में , मैं उक्त अधिनियम , की धारा 269 –घ की उपधारा ( 1) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : 


तारीख : 20 जुलाई, 1978 
मोहर : 


6378 । 


भारत का राजपन , 


अक्तूबर 28, 1073 ( कार्तिक 6, 1900 ) 


[ भाग III - अह 1 


- 


- 


- 


- - 


- 


प्ररूप आई० टी० एन० एस० - - - - - 
आयकर अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43 ) की धारा 

2694 ( 1) के अधीन सूचना 


1. दी नागपुर जनरल मचेंट्स कोपाप मार्केट कम 
हाउसिंग सोसायटी , ली० गांधीबाग, नागपुर , तर्फे , सचिव 
श्री डी० एल० मुलतनी , सेंट्रल एवेन्यु नागपुर ( अन्तरक ) 


2. श्री अहमवनली मुल्ला गुलाम अब्बास इतवारी, नागपुर 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्स पम्पति के प्रर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि , या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


कार्यालय, सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन -रेंज नागपुर 
नागपुर दिनांक 20 जुलाई, 1978 
निर्देश के० प्राय० ए० सी० अर्जन / 73 ( 60 )/ 78-79 -- 
यत : मझे के० एम० चावडा 
प्रापकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269 - ख के अधीन 
सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्पावर 
सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- २० से अधिक है 
और जिसकी स ० दुफान न० 26- 29 और गोडीन सं० 44 , 
प्लाट नं० 58 पर निर्मित है तथा जो गांधीबाग , नागपुर 
में स्थित है ( और इसमें उपलब्ध अनुसूची में और पूर्ण रुप से 
वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय नागपुर में 
में रजिष्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 
मधीन तारीख 27- 1-1978 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
दश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यषापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बामार मल्य , 
उसके दुश्मान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत 
से अधिक है पोर अन्तरक ( अन्तरकों ) मोर अन्तरिती ( अन्तरितियों ) 
के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त मन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं 
किया गया है : - - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थायर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखिप्त में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20-2 में परिभाषित 
है, वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय को मावस , उक्त प्रधि - . 

नियम के अधीन करने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सविधा के लिए ; 
औराया 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों को , 

जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 ( 1922 
का 11 ) या उक्त प्रधिनियम , या घनकर भधिनियम , 
1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती 
मारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना 
पारिए पा , छिपाने में सुविधा के लिए ; 


अमसूची 
दुकान नं० 26, 29 और गोडान , नं० 44, प्लाट नं० 
58 पर निर्मित वार्ड नं० 30 , गांधीबाग , नागपुर । 


के० एल० चावडा 

सक्षम अधिकारी 
सहायक प्रायुफर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन-रेंज नागपुर 
तारीख : 20 जुलाई, 1978 
मोहर : 


प्रत: प्रय, उक्त अधिनियम की धारा 2891 के अनसरण में , 
मैं , उक्त प्रधिनियम की धारा 269- 9 की उपधारा ( 1 ) के अधीन , 
निम्नलिखित व्यक्तियों अपत्ति - 
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भारत का राजपत्र , अक्तूबर 28, 1978 ( फातिक 6, 1900 ) 
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- 


- 


- 


- 


- 


1. वी नागपुर जनरल मर्चेटस को -पाप मार्केट काम 
हाउसिंग सोसायटी , ली . गांधीबाग , नागपुर तर्फे , सचिव , 
श्री डी० एल० मलतानी, सेंट्रल एवेन्यु , नागपूर ( अन्तरक ) 

2. श्रीमति गफारनबानु ज० अहमदअली, रेशम प्रोली , 
इसवारी , नागपुर । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 


उक्त सम्मति के प्रजन के संबंध में कोई भी प्राक्षेप : - - 


प्ररूप प्राई० टी० एन० एम० - ---- 
भापकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269 ध ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन-रेंज नागपुर 
नागपुर दिनांक 20 जुलाई 1978 
निर्देश क्र० अ य० ए० सी०/ अर्जन / 73 ( 67)/ 78-79 -~ 
यत : मुझे के० एम० चावड़ा 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- ख के 
अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 
रु० से अधिक है 

और जिसकी सं० दुकान नं . 107, 120 और गोडान , 
नं० 33 और 34 है तथा जो गांधीबाग , नागपुर में स्थित 
है ( और इसमें उपलब्ध अनुसूची में और पूर्ण रुप से वणित 
है ( रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय नागपुर में रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16) के अधीन तारीख 
27- 1- 1978 
को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
दृश्यमान प्रतिफल के लिए मन्तरित की गई है 
मौर मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि 
पयापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक 
है और अन्तरक ( मस्तरकों ) मोर मन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , 
निम्नमिचित सदेश्य से उक्त प्रसरण लियत में वास्तविक रूप से 
कषित नहीं किया गया है : - - 


२) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी प्रवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पजीकरण: - इसमें प्रयुक्त शब्दों मोर पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20-2 में परिभाषित 
हैं , वही म होगा, जो उस अध्याय में 
दिया गया है । 


( क ) मन्तरण से हई फिसी माय को गायत , उक्त मषि 

नियम के अधीन कर देने के मातरफ के दायित्व में 
कमी फरने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
मोर/ या 


अनुसूची 


दुकान नं० 107, 120 और गोडौन , नं० 33 और 34 
प्लाट नं० 58 पर निर्मित वार्ड नं० 30, गांधीबाग, नागपुर 


( 1 ) ऐसा किसी प्राप या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त प्रधिनियम , या धनकर 
मधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
जाना चाहिए पा , छिपाने में सुविधा के लिए ; 


मत : अब उक्त प्रधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण में , 
में उक्त पधिनियम की धारा 269- 9 की उपधारा ( 1 ) के 
अधीन निम्नलिखित भ्यक्तियों , अर्थात : - - 
5 - 306GI/77 


के० एम० चावड़ा 

सक्षम अधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन-रेंज नागपुर 
तारीख : 20- 6 -1978 
मोहर : 


6380 


भारत का राजपत्र , अक्तूबर 28, 1978 ( कार्तिक 6, 1900 ) 


[ भाग III - 


1 


- 


- 


प्ररूप प्राई . टी . एन . एस० - - - 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

269- ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 


1. दी नागपुर जनरल मर्चेटस को - ऑप मार्केट कम हाउ 
सिंग सोसायटी, ली० गांधीबाग, नागपुर तर्फे सचिव , 

श्री डी० एल० मुलतानी, सेंट्रल एवेन्यु नागपुर । ( अन्तरक ) 
___ 2. देशराज गांउमल ग्रोवर शंकरनगर, नागपुर ( अन्तरिती ) 


को यह सपना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के पर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी माक्षेप : - -- 


कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , नागपुर 
नागपुर, दिनांक 20 जुलाई, 1978 
निर्देश कं० प्राय० ए० सी०/ अर्जन / 73 ( 62) / 78- 79 -- 

मुझे के० एम० चावडा 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है 
कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचिप्त बाजार मूल्य 25000/- रुपए 
से अधिक है 
और जिसकी सं० दुकान नं0 94, 95 और गोडोन नं० 28 , 
प्लाट नं0 58 पर निर्मित है तथा जो वार्ड नं0 30, गांधी 
बाग , नागपुर में स्थित है ( और इसमें उपलब्ध अनुसूची 
में और पूर्ण रुप से वर्णित है ( रजिस्ट्रीकर्ता अधि 
कारी के कार्यालय नागपुर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख 27- 1-1978 
को पर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रति . 
फल के लिये अन्सरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का 
कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके 
दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत 
पधिक है मौर अन्तरक ( अन्तरकों ) पोर मन्तरिती 
( मन्तरित्तियों ) के बीच ऐसे मन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरग लिखित में 
वास्तविक रूप से कषित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तारीख से 30 दिम की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थाबर सम्पत्ति में हितबल 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, मघोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त प्रधि 

नियम के प्रध्याय 20-2 में यथा परिभाषित है , 
पही प्रर्य होगा , जो उस मध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी माय को बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के मन्स रक के दायित्य में 
कभी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए पोर/ या 


अनुसूची 
दुकान नं 94, 95 और गोडीन नं० 28, प्लाट नं058 
पर निर्मित, वार्ड नं० 30, गांधीबाग , नागपुर 


( ख ) रेनो किमी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों को , 

जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 19222 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन -कर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
प्रतरिती द्वारा प्रस्ट नहीं किया गया था या किया 
जाना चाहिये था , छिपारे में सुविधा के लिए ; 


के० एम० चावडा 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

प्रजन-रेंज , नागपुर 


प्र : अब उन अधिनियम की धारा 269- ग के प्रमुशरण में , 
मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269-4 की उपधारा ( 1 ) 
निम्नलिखित व्यक्तियों , के अधीन अर्थात् : 


तारीख : 20 जुलाई 1978 
मोहर : 


भाग II - - 


1 ] 


.. भारत का राजपत्र, अमतूबर 28, 1976 ( कार्तिक 6, 1800 ) 
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___ 1. दी नागपुर जनरल मघटस को - ऑप मार्केट कम 
हाउसिंग सोसायटी, ली०, गांधीबाग , नागपूर, सर्फे , सचिव , 
श्री डी० एल० मुलतानी , सेंट्रल एवेन्यु , नागपूर ( अन्तरक ) 
____ 2. श्री बुलचन्द गोगुमल, महाल, नागपूर ( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के पर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त संपति के पर्जन के संबंध में कोई भी प्राक्षेप : 


प्ररूप प्राई . टी . एन . एस . -- - - --- 
पायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 
2694 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन -रेंज, नागपूर 
नागपुर , तारीख 20 जुलाई, 1978 
निर्देश कं० प्राय० ए० सी०/ अर्जन / 73 ( 63)/ 78- 79 -- 
यत : मुझे के० एम० चावडा 
मआयकर अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उस मधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- 7 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है के स्थावर संपति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- 50 
से अधिक है 
और जिसकी सं० दुकान नं . 65 और 66, प्लाट नं0 58 
पर निर्मित है तथा जो वार्ड नं० 30, गांधीबाग , नागपूर में 
स्थित है ( और इससे उपलब्ध अनुसूची में और पूर्ण रुप 
से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय नागपूर 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 
अधीन तरीख 27- 1- 1978 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे 
यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति 
का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान 
प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है मोर पन्तरक ( मन्तरकों ) 

और मन्तरिती ( अन्तरिसियों ) के बीच ऐसे मन्तरण के 
लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त मन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कषित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की प्रवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की मवधि जो भी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 

से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के रामपन में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बब किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, मधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - --इसमें प्रयुका सम्धों और पदों का , जो उक्त 

पधिनियम के अध्याय 20 - क में परि 
भाषित हैं बही अर्य होगा, जो उस अध्याय 
में दिया गया है । 


( क ) पन्तरण से ई किसी माय की बाबत उक्त प्रधि 

मियम के अधीन करने के पम्तरक के दायित्व में कमी 
करमे या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/ या 


मनुची 


( ब ) ऐसी किसी भाय या किसी धन या प्रम्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय पायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्स अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ मन्तरिसी द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


दुकान नं . 65 , 66, प्लाट नं0 58 पर निर्मित, वार्ड 
नं० , 30 , गांधीबाग , नागपूर । 

के० एम० चावडा 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक प्रायकर मायुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन -रेंज, नागपूर 
तारीख : 20 जुलाई , 1978 
मोहर : 


अतः मन, उक्त मधिनियम की धारा 269- ग के अनु 
सरण में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 2694 की धारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात: - - 
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भारत का राजपन, अनसूबर 28, 1078 ( कार्तिक 6, 1900 ) 


[ माग [[[ -- - 


: 


।। 


- - 


- 


- - -- - - - : - - - - - - - - - - - - - - - - - 


प्ररूप 


आई० टी० एन० एस० - -- ----- -- 


1. दी नागपूर जनरल मर्चेटस को - आप मार्केट कम हाउसिंग 
सोसायटी, ली . गांधीबाग , नागपूर , तर्फ , सचिव, श्री 
डी० एल० मुलतानी, सेंट्रल एवेन्यु नागपूर ( अन्तरक ) 

2. श्री मुहम्मद मकरीया हाजी जमीभाई, देबेन्द्रनाथ 
रोड, नागपूर 

( अन्तरीती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43) की 
धारा 2691 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन -रेंज, नागपूर 
नागपूर, तारीख 20 जुलाई , 1978 
निर्देश क्र० पाय० ए० सी०/प्रर्जन / 73 ( 65)/ 78- 79--- 
यत : मुझे के० एम० चावडा 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 269 - ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित नाजार मूल्य 25,000/ 
रुपए से अधिक है 
और जिसकी सं० दुकान नं . 36, प्लाट नं० 58 पर निर्मित 
वार्ड नं . 30 है तथा जो गांधीबाग , नागपुर , में स्थित है 
( और इससे उपलब्ध अनुसूची में और पूर्ण रुप से वर्णित है 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय नागपूर में रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख 
8- 2- 1978 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे पश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और प्रन्तरक ( अन्तरकों ) 
और अन्तरिती ( अन्तरिसियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए 
तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त मन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : -- 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप - - 
( क ) इस सूचना के राजपन में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या सत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि याद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


सस्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में यथापरिभाषित 
है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की माबत उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और/ या 


मनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम या 
धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


दुकान नं० 36, प्लाट नं० 58 पर निर्मित , वार्ड नं० 
30, गांधीबाग , नागपूर । 


पर निमित,वार्ड नं. 


के० एम० चावडा 

सक्षम प्राधिकारी , 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन -रेंज , नागपूर 
तारीख : 20 जुलाई , 1978 
मोहर : 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269- 1 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : -- 


भाग III - खण्ड 1] 


भारत का राजपत्र, अक्तूबर 28 , 1978 ( कार्किक 6 , 1900 ) 
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DOM 


- UML 


- 11 - Dगा 


प्ररूप साई०टी० एन० एस . --- 


भायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

धारा 269 ( 1 ) के अधीन सूचना 


___ 1. दी नागपूर जनरल मर्चट स , को - ऑप माकट कम 
हाउसिग सोसायटी ली० , गांधीबाग , नागपूर तर्फे , सचिव 
श्री डी० एल० मुलतानी, सेंट्रल एवेन्यु नागपूर ( अन्तरिती ) 
__ 2. श्री दिपक मुरारजी ठक्कर , गांधीबाग, नागपूर ( अन्तरक ) 


भारत सरकार 


प्रायकर 


यम 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी प्राक्षेप : - - 


कार्यालय , सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन -रेंज, नागपूर 
नागपुर , तारीख 20 जुलाई, 1978 
निदश क्र० प्राय० ए० सी० अर्जन 73 ( 73)/ 78- 79 - - 
यत : मुझे के० एम० चावड़ा 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात उक्त अधिनियम बाहा गया है ) , की धारा 269- ख के 
अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है 
कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रुपए 
से अधिक है, 
और जिसकी सं० दुकान नं0 54 और 55, प्लाट नं0 58 
पर निर्मित है तथा जो गांधीबाग , नागपूर में स्थित है ( और 
इससे उपलब्ध अनुसूची में और पूर्ण रुप से वर्णित है 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय नागपुर में रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1808 का 16 ) के अधीन तारीख 
27- 1 -1978 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार 
मल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए मन्तरित की गई 
है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्स 
सम्पसि का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से 
ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत मधिक है और अन्तरक 
( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( मन्तरितियों ) के बीच ऐसे भन्सरण 
के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त 
अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की सारीख से 45 

दिन की प्रधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना के 
तामील से 30 दिन को अवधि , जो भी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में : 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थाघर सम्पत्ति में हितब किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा , प्रधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में 
किए जा सकेंग । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो 

मधिनियम के अध्याय 20- 2 में परिभाषिः । 
है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिय । 
गया है । 


अनुसूची 


( क ) मम्तरण से हुई किसी माय की बाबत , उक्त अधिनियम , 

के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी 
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और / या 


दुकान नं० 54 और 55 प्लाट नं0 58 पर निर्मित , 
वार्ड न० 30, गांधीबाग , नागपूर । 


( ब ) ऐसी किसी माय या किसी धन या भम्प प्रास्तियों को , 

जिन्हें भारतीय भायकर अधिनियम , 1922 ( 1922 
का 11 ) या उक्त मधिनियम , या धन - फर अधिनियम , 
1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ भन्तरिती 
द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना 
चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए ; 


के० एम० चावडा , 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज , नागपूर 


वात , पब , उक्त अधिनियम की धारा 289 ग के अनुसरण में 
मैं , उक्त भधिनियम की धारा 269- घ की उपधारा ( 1 ) 
+ मधीग निम्नलिखित ग्यक्तियों , अर्थात 


तारीख : 20 जुलाई, 1978 
मोहर : 
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[ भाग III - - मण्ड 1 


प्ररूप पाई. टी . एन . एस . - - - - --- 


___ 1. श्री गजानन मारोतराव साखरकर सर्घल नं0 9/ 140, 
लाङपूरा नागपूर । 

( अन्तरक ) 
2. श्रीमति कवीताबाई ज० शामलाल , खीवानी, लक्ष्मी 
प्राईल मील, लकडगंज, नागपूर 

( अन्तरीती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के पर्जन के लिए 
कार्यवाहियों करता हूं । 


" 


उक्त सम्पत्ति के मर्जन के संबंध में कोई भी पाक्षेप : -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा 


आयकर अधिनियम , 1981 ( 1061 फा 43 ) की धारा 
289 घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक पायकर मायक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन- रेंज , नागपूर 
नागपुर, तारीख 20. जुलाई , 1978 
निर्देश कं० प्रा० ए० सी० अर्जन / 74/ 78- 79 - - यत : 
मुझे के० एम० चावड़ा 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) ( जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त मधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- 4 के 
अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर सम्पत्ति , जिसफा रमित बाजार मूल्य 25,000/ - रूपए 
से अधिक है 
और जिसकी सं० मकान नं० 96 4, म्लाट नं० 56 पर 
निर्मित , वार्ड नं० 24 है तथा जो सर्कल नं० 5/10, नागपूर 
में स्थित है ( और इससे उपलब्ध अनुसूची में और पूर्ण रुप 
से वर्णित है रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय नागपूर 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 
अधीन तारीख 16- 1- 1978 को 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल 
के लिये पन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण 
है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मुल्य , उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है 
पौर अन्तरक ( मन्तरकों ) भोर मन्तरिती ( मन्तरितियों ) के बीच से 
मन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से 
उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कपित नहीं किया गया 


( ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्यावर सम्पत्ति में हितब किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में 
किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण :- - इसमें प्रयुक्त सम्बों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20-क में परिभाषित है , 
वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) मन्तरण से हुई किसी माय की बाबत, उक्त अधिनियम 

के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी 
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए : और या 


अनुसूची 


मकान नं० 964, प्लाट नं0 56 पर निर्मित , वार्ड नं० 
24, सर्फल नं0 5/ 10 नागपूर । 


( ब ) ऐसी किसी पाय या किसी धन या पग्य मास्तियों को 

जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , 
या धन -कर मधिनियम , 1957 ( 1987 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ प्रतरिती वारा प्रकट नहीं 
किया गया था या किया जाना चाहिए था , 
छिपाने में सुविधा के लिए ; 


के० एम० चावडा 

सक्षम प्राधिकारी , 
सहायक आयकर प्रायुक्त, (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , नागपुर 


अतः अब , उफ्त अधिनियम की धारा 269 -7 के अनुसरण 
में , मैं , उक्त मधिनियम की धारा 289- 9 की उपधारा ( 1 ) के 
मधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : 


तारीख : 20 जुलाई, 1978 
मोहर : 
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प्ररूप माई० टी० एन० एस० - - ----------- 


__ 1. श्रीमति इंदीराबाई दिवाकरराव कुरडे, रा० पोस्ट 
हिवरखेड, ता . मोर्शी, जि . अमरावती ( अन्तरक ) 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 196 1 का 43 ) की 


धारा 269 घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


2. श्रीमति राधीकाबाई कृष्णराब पांडव हनुमान नगर , 
नागपुर 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोकन सम्पति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के पर्जन के संबंध में कोई भी माक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपक्ष में प्रकाशम की तारीख से 45 

दिन की अवधि या सत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की 
सामील से 30 दिन की प्रवधि, जो भी प्रवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी 
व्यक्ति द्वारा ; 


कार्यालय , सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, नागपुर 
नागपुर, दिनांक 5 अगस्त , 1978 
निर्देश कं० प्राय० ए० सी० / अर्जन / 75/ 78-79 - यतः 
मुझे के० एम० चावड़ा , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- ख के 
अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मुल्य 25, 000/ - रु० 
से अधिक है 
और जिसकी सं० खेत जमीन 17 . 36 एकर , मौजा कचारी 
सावगी है तथा जो केचारी सावंगा, त० काटोल में स्थित 
है ( और इसमें उपलब्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित 
है रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय नागपुर में रजिस्ट्री 
करण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16) के अधीन तारीख 
3- 1- 1978 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए प्रन्सरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके 
दश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 15 प्रतिशत से अधिक 
है भोर भन्तरक ( अन्तरकों ) और मन्तरिती ( मन्तरितियों ) के 
बीच ऐसे प्रातरण के लिए सय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं 
किया गया है । - - 


इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
दिन के भीतर उमत स्थावर सम्पत्ति में हितब किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण: - इसमें प्रयुक्त शवों मोर पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के मध्याय 20क में परिभा 
पितह, वही अर्थ होगा जो उस प्रध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्सरण से हुई किसी प्राय की बाबत , उक्त प्रधिनियम 

के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने 
या उससे बचने में सुविधा के लिए । भोर/ या 


अनुसूची 


खेत जमीन 17 . 36 एकर मौजा कचारी सावंगा 
खेत नं० 81/ 1, 82/ 2 और 84 । । 


ख ) ऐसी किसी ग्राय या किसी धन या अन्य पस्तियों को 
जिम्हें भारतीय भाय- कर अधिनियम , 1922 ( 1922 
का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन -कर अधिनियम , 
1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरितो 
द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 
पा , छिपाने में सुविधा के लिए ; 


के० एम० चावड़ा 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त , (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , नागपुर 


अतः अब, उक्त भधिनियम की धारा 269- ग के प्रनसरण में , 
मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 की उपधारा ( 1 ) के अधीन, 
निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् । - - 


तारीख : 5- 8- 1978 
मोहर : 


- 


- - 


- - - 


- - - 


- 


Trma ra . . - - - 


- 
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[ भाग III ---- खण्ड 1 
द्ररूप आई०टी० एन० एस०-- -- ----- 1. पांडुरंग जागोबाजी कउत्रे धाट रोड, टिंबर मार्केट , 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

नागपुर 

( अन्तरक ) 

2. सो० जिवनीबाई देवीदास मिगलानी , 
धारा 269- घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

3. श्री कुंदनलाल पुष्करलाल मिगलानी , 
भारत सरकार 

4. श्री भुषणलाल पुष्करलाल मिगलानी, सभी रहने 
कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

वाले जुन्नारदेव , जि० छिदवाडा 

( अन्तरिती ) 
अर्जन-रेंज , नागपर 

नागपुर, दिनांक 19 जून , 1978 
निर्देश कं० प्राय० ए० सी०/ अर्जन/ 70/ 78- 79 ---यत : 

को पर दुवमा नारी करके पूर्वोत सम्पत्ति के अर्जन के लिए 

कार्यवाहियां करता हूं । 
मुझे , के० एम० चावड़ा, 

आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) ( जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 

उक्त सम्पत्ति के पर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप - - 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
रुपए से अधिक है 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
और जिसकी सं० एन० प्राय० टी० प्लाट नं० 13, मकान 

सुचना को तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
नं० 779, वार्ड नं० 2 है तथा जो राजेबाक्षा रोड़, नागपुर , 

अपधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
में स्थित है ( और इसमें उपलब्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
से वर्णित है, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय नागपुर 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16) , 
के अधीन तारीख 3- 1- 1978 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

कसो अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) 
और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए स्पष्टीकरण :-- -इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उक्त 
तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 

अधिनियम के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 

हैं , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्सरक के 
दायित्व म कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए और/ या 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम या 
धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए; 


एन० आय० टी० प्लाट नं० 13, मका नं० 779 
( नया ) वार्ड नं . 6-बी० , सर्कल नं०, 2 , राजेबाक्षा रोड , 
नागपुर 


के० एम० चावडा , 

सक्षम प्राधिकारी , 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज , नागपूर 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269- 9 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात - 


तारीख : 19 जून 1978 
मोहर : 
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- -- - - - - 


- - - 


- 


- - -- - - . : 


- . 


: :.:. 


प्ररूप पाई . टी . एन० एस० --- - - - - 
पायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

2694 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक आयकर मायुक्त (निरीक्षण ) 


1. ( 1 ) श्रीमती वि० लक्ष्मी कान्तम . ( 2 ) वि० वेंकटा 
रमन ( 3 ) वि० कामसास्री सुब्रह्मण्यम सूर्यरावपंटा , काकी 
नाडा । 

( अन्तरक ) 
___ 2. ( 1 ) पि० पन्नयया ( 2 ) पि० सिताराममूर्ति 
( 3 ) पि० सुब्रह्मण्यम ( 4 ) पि० भास्करा वेंकटा लक्ष्मी नर 
सिहाराम ( 5 ) पि० तू कराज सत्यनारायण मूर्ति काफी 
नाडा 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रजन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के प्रर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप - -- 


अर्जन रेंज , काकीनाड़ा 
काकीनाडा, दिनांक 20- 4- 1978 
निर्देश सं० 66 5 – यतः मुझे , एन० के० नागराजन , 

. 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें । 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की पारा 289- ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है 
कि स्थाबर सम्पसि , जिसका उचित बाजार मूल्य , 25, 000/- 1 . 
से अधिक है 

और जिसकी सं० 14/13-1-13 है, जो काकीनाडा में स्थित 
है , ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित 
है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , काकीनाडा में 
भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन , 19- 1 - 1978 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मुल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मसे यह विश्वास करने का 
कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मस्य , उसके 
दृश्यमान प्रतिफल के , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से 
अधिक है मोर अन्तरक ( पन्तरकों ) पोर पन्तरिती ( मन्तरितियों ) 
के बीष ऐसे अन्तरण के लिये तब पाया गया प्रतिफल , 
निम्नलिखित रेश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कषित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की सारीख से 45 

विन की प्रगधि या तत्सम्बंधी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाव 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 
से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थापर सम्पत्ति में हिसबस 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किये जा सकेंगे । 


स्पषीकरण : इसमें प्रयुक्त शब्दों पौर पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 -2 में यथा 
परिभाषित हैं , वही पर्ष होगी , जो उस अध्याय 
में दिया गया है । 


( क ) प्रस्तरण से हुई फिपी माय की बाबत उक्त बधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिये ; 
पौर/ या 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी माय या किसी धन या पण प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उम्त पधिनियम या धन -कर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
मतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था , या किया 
बामा चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिये । 


काकीनाडा रजिस्ट्री अधिकारी से साक्षिक अंत 30 - 1- 78 
__ में पंजीकृत दस्तावेज न० 267/ 78 में अनुसूची सम्पत्ति 


एन० के० रागराजन , 

- सक्षम अधिकारी , 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज , काकीनाडा 
तारीख : 20- 4- 78 
मोहर : 


त: भष , उक्त अधिनियम की धारा 280 -1 के प्रमुसरण 
में , मैं , उक्त मधिनियम की धारा 260-4 को उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , भति : --- 
6 - 306GI/ 78 
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{ भाग III - खण्ड 1 


( 1 ) टी० सरोजनी देवी, हैदराबाद ( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री टी . भार० जोसफ , पटाराम विजयवाडा 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के मर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता । 


उक्त संपत्ति के पर्जन के संबंध में कोई भी भाक्षेप : -- - 


प्रारूप पाई . टी . एन . एम . - --- 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43) की धारा 

2694 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर पायुक्स (निरीमण ) 

अर्जन रेंज , काकीनाडा 

काकीनाडा , दिनांक 28- 7-1978 
निर्देश सं० 716 - यतः मुझं, एन० के० रागरा जन 
पापकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
289- 9 के अधीन समम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 
25, 000/ -रु . से अधिक है , 
भौर जिसकी सं० प्रार० एस०-105/ 1 है, जो गुनदला में 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 
वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , विजय 
वाडा में भारतीय रजिट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 
फा 16 ) के अधीन 4- 1- 78 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है पोर मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है पोर अन्तरक ( मन्सरकों ) भोर भन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्त 
पिक रूप से कषित नहीं किया गया है :--- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशम की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तस्संमंधी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों 
में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


होतीहोपाध, जो भी 


में 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20- क में परि 
भाषित हैं , वही पर्ष होगा ओ , उस प्रध्याय 
में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत उक्त अषि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरफ के वायित्व में कमी 
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/ या 


अनुसूची 


( ख ) एसी किसी भाय या किसी धन या अन्य भास्सियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ प्रतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


विजयवाडा रजिस्ट्री अधिकारी से साक्षिक अंत 15 - 1 - 78 
में पंजीकृत दस्तावेज मं० 29/ 78 में निगमित अनुसूची 
सम्पत्ति । 


एन० के० नागराजन 

सक्षम अधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , काकीनाडा 


प्रतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनु 
सरण में , में उक्त पधिनियम की धारा 289 - की उपधारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : - - 


तारीख : 28- 7- 78 
मोहर : 


भाम In - 1 ] भारत का राजपा , अक्तूबर 28, 1879 ( कातकि 6, 1000 ) 
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प्ररूप पाई . टी० एन० एस०- - - -- 

1. श्रीमती मेहरुन्नीसाबेगम हैदराबाद ( अन्तरक ) 
आयकर अधिनियम 1961 ( 196 1 का 43) की 

2 . श्रीमती पि० वीर वेकम्मा चोरमपूडी ( अन्तरिती ) 
धारा 269-ध ( 1 ) के अधीन सूचना 
भारत सरकार 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

कार्यवाहियां करता हूं । 
अर्जन रेंज , काकीनाडा 
काकीनाडा , दिनांक 28 जुलाई 1978 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप 
निदश सं० 717 -~-यतः मुझे एन० के० नागराजन , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
रुपए से अधिक है 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा 
और जिसकी सं० 21/ 763 है, जो मसुका में स्थित है 
( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वणित 
है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , मचलीपटनम में 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन 12-1 - 78 को 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 

स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में यथा परिभाषित 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) 

हैं , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए 

गया है । 
तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत उपस 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरका के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; मोरया 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम या 
धन कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


मचलीपटनम रजिस्ट्री अधिकारी से पाक्षिक अंत 15 - 1 
78 में पंजीकृत दस्तावेज नं0 153/ 78 में निगमित अनुसूची 
संपत्ति । 


एन० के० नागराजन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

एम० वि० अर्जन रेंज : काकीनाडा 


प्रत : प्रब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -11 के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखिस व्यक्तियों, अर्थात : - - 


सारीख : 28- 7-78 
मोहर : 
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प्रस्प माई दी . एन . एस . - -- - __ 1. श्री वि० प्रभाकरराव टाटा । ( अन्तरक ) 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

2. श्रीमती सि० उमाबाला , वैजाग । ( अन्सरिती ) 
पारा 260- 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
भारत सरकार 

लिए कार्यवाहियां करता हूँ । 
कार्यालय, सहायक मायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

उक्त सम्पत्ति के मर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :- . 
अर्जन रेंज, काकीनाडा 
तारीख 29- 7 - 1978 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
सं० 722- ~-यतः मुझे, एन० के० नागराजन , 

45 दिन की अवधि या तस्सबंधी व्यक्तियों पर 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 

मूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो मी 
इसके पश्चात् “ उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
269- 9 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार 
मूल्य 25, 000/- ६० से अधिक है । 
और जिसकी सं० 14- 11- 6 है , जो वैजाग में स्थित है 

( ब ) इस सचमा के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से गणित 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिस 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , वैजाग में भारतीय 

बद किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 

पास लिखित में किए मा सकेंगे । 
5- 1 -78 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उषित बाजार मूल्य से कम के 

स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों मोर पदों का , जो उक्त 
वश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है मौर 

अधिनियम , के अध्याय 202 में परिमाषित 
मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि ययापूर्वोक्त सम्पत्ति 

हैं , वही अर्थ होगा जो उस प्राध्याय में दिया 
का उचित बाजार मूल्य, उसके दश्यमान प्रतिफल से , ऐसे एण्यमाम 

गया है । 
प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है मौर मम्तरक 
( मन्तरकों ) और मम्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे 
मन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य 
से उक्त मन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कषित नहीं 
किया गया है :- -- 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय को पाबत उक्त 

भधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरण के 
दायित्व में कमी करने या उससे बनने में सविधा 
के लिए ; मौर/ या 


अनुसूची 


वैजाग रजिस्ट्री अधिकारी से पाक्षिक अंत 15 - 1- 78 में 
पंजीकृत दस्तावेज नं० 61 / 78 में निगमित अनुसूची संपत्तिः । 


( ख ) ऐसी किसी माय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
पा या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


एन० के० नागराजन , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

एम० वि० अर्जन रेंज , काकीनाडा 


प्रका मब , उक्त मधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - १ की उपधारा ( 1 ) 
के पधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , मति : --- 


तारीख : 29- 7 - 78 
मोहरः 
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प्ररूप प्राई० टी० एन० एस० 

1. श्रीमती पि० कृष्टणावेणि हैदराबाद ( अन्तरक ) 
प्राय कर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

2. श्री जी० हनुमन्ता सर्मा ( 2 ) जी० अमराबा गुन्टूर 
धारा 269-ध ( 1 ) के अधीन सूचना 

( अन्तरिती ) 

( 3 ) श्री पी० सुम्बय्या सर्मा गुन्टूर ( वह व्यक्ति जिसके 
भारत सरकार 

अधिभोग में संपत्ति है ) 
कार्यालय, सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

को यह सूचना जारी करने पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
अर्जन रेंज , काकीनाडा 

कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 
काकीनाडा, दिनांक 31 जुलाई 1978 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप 
निर्देश सं० 727-~~~ यतः मुझे , एन० के० नागराजन , 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- ख 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
रुपए से अधिक है 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा%3; 
और जिसकी सं० 6-21-108 है, जो गुन्टूर में स्थित है 

) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , गुन्दर में भारतीय 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
अधीन 11- 1- 78 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उपस 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

अधिनियम के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 

हैं , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 

गया है । 
पन्द्रह प्रतिशत, से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) 
और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए 
तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : -- 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बावत उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; पौर/ या 


अनुसूची 


गुन्टूर रजिस्ट्री अधिकारी से पाक्षिक अंत 15-1- 78 में 
पंजीकृत दस्तावेज नं 114/ 78 में निगमित अनुसूची संम्पत्ति । 


( ख ) ऐसी किसी माय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय भायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम या 
धन- कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


एन० के० नागराजन 

सक्षम अधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

एम० वि० अर्जन रेंज : काकीनाग 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 260- ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : 


तारीख : 31- 7- 1978 
मोहर : 
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[ भाग IIT - खण्ड 1 
प्ररूप आई० टी० एन० एस० -- - - - 

( 1 ) श्री एस० नारायणराव , बेंगलूर ( अन्तरक ) 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

( 2 ) श्री के० रामबसिवराव, गुन्टूर ( अन्तरिती ) 
धारा 269-1 ( 1 ) के अधीन सूचना 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
भारत सरकार 

कार्यवाहियां करता हूं । 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
अर्जन रेंज , काकीनाडा 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : 
तारीख अगस्त 1978 

( क ) इस सूचना के राजपन में प्रकाशन की तारीख से 
निर्देश सं० 728 - यतः मुझे , एन० के० नागराजन , 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- ख 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000 / 
रुपए से अधिक है 
और जिसकी संख्या 16- 25- 9 है, जो गुन्दर में स्थित है , 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबस 
है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , गुन्दूर में भारतीय 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 
अधीन 5- 1-1978 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

स्पष्टीकरण : इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 

हैं , यही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के 

गया है । 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) 
और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए 
तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और/ या 


अनुसूची 


गन्दर रजिस्ट्री अधिकारी से पाक्षिक अंत 15 - 1- 78 में 
पूंजीकृत दस्तावेज नं0 48/78 में निगमित अनुसूची संपत्ति । 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम या 
धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनाथ अन्सरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


एन० के० नागराजन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

एम० वि० अर्जन रेंज , काकीनाडा 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269- घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : 


तारीख : 4- 8- 78 
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प्ररूप माई० टी० एन० एस . 


__ 1. ( 1 ) श्री पार० वीर सरवेस्वर राव ( 2 ) प्रार० 
लक्ष्मीकान्तम ( 3 ) पार० रामाकृष्णन ( 4 ) पार० नारायण 
( 5 ) भार० सत्यवती काकीनाडा 

( अन्तरक ) 
2. जि . चिनावेंकटास्वामी काकीनाडा 

( अन्तरिती ) 
3. श्री जी० चिन्नावेंकटास्वामी एण्ड को० काकीनाडा 

( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में 

में सम्पत्ति है ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यवाहियो करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के पर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : -- 


मायकर अधिनियम, 1981 ( 1981 का 43 ) की 
धारा 2894 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , काकीनाडा 

काकीनाडा दिनांक 7 अगस्त 1978 
निदेश सं० 733 - यतः मुझे एन० के० नागराजन , 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) (जिसे उसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , को धारा 289- ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 
रुपए से अधिक है 
और जिसकी सं० 37 - 6 - 39 है , जो काकीनाड़ा में स्थित है 
( और इससे उपापच अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , काकीनाडा में 
भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन 29- 1- 78 को 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए प्रतरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अतरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त पसरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कमित नहीं किया गया है : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
म्पक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबस 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त मधि 

नियम , के अध्याय 20क में परिभाषित हैं , वही 
प्रयं होगा जो उस मध्याय में दिया गया है । 


( क ) प्रसरण से हुई किसी पाय की पावत , उक्त पधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरको दायित्व में 
कमी करने या उससे अपने में सुविधा के लिए, 
पौर/ या 


( ब ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य पास्तियों 

को जिन्हें भारतीय पाय -पार अधिनियम 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
घन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्ष अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
में सुविधा के लिए । 


अनुसूची 
काकीनाडा रजिस्ट्री अधिकारी से पाक्षिक अंत 31 - 1 
1978 में पंजीकृत दस्तावेज नं० 44178 में निगमित अन 
सूची संपत्ति । 


एन० के० नागराजन , 

सक्षम अधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

एम० वि० अर्जन रेंज : काकीनाडा 


प्रतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 289 -1 अनुसरण 
में , मैं , उक्स अधिनियम की धारा 289- 9 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, पति:- -- 


तारीख : 7- 8- 1978 
मोहर : 
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-- - - - - -- - - - - - - - - 


DH 


- - 


- 


- - 


प्रकप पाई . टी . एन . एस . - - - - 


1. श्री डि० बाका गंगाधरा सास्ती विजयवाडा- 2 , 

( अन्तरक ) 
2. श्रीमती विमला देवी ( 2) धनपतराज विजयवाडा 

( अन्तरिती ) 
3. ( 1 ) श्री के० मोहन राव ( 2 ) ए० दुर्गाराव 
( 3 ) विजय दुर्गा कारी ट्रांसपोर्ट विजयवाडा ( वह व्यक्ति , 

(जिसके अधिभोग में सम्पत्ति 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 


उम्त सम्पत्ति के मर्जन के संबंध में कोई भी पाप : - - 


प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 
धारा 269-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , काकीनाडा 
काफीनाडा , दिनांक 16 अगस्त 1978 
निदेश सं० 738--- यतः मुझे एन० के० नागराजन , 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 269- घ के प्रधीन 
सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर 
सम्पति जिसका उचित बाजार मुल्य 25, 000/- रुपये से अधिक है 
और जिसकी सं० 11 - 62- 21 है, जो विजयवाडा में स्थित 
है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वणित 
है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय विजयवाडा में भार 
तीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन 6-1 -1978 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मुल्य से कम के दश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का 
कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मुल्य , उसके 
दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल फा पन्द्रह प्रतिशत 
से अधिक है भोर अन्तरक ( मन्तरकों ) मोर मन्तरिती 
( मन्तरितियों ) के बीच ऐसे मन्तरण के लिये सय पाया गया 
प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त पन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कषित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की प्रयधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूषित व्यक्तियों में से किसी 
म्यक्ति द्वारा; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितमय 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शम्दों मोर पदों का , जो उक्त प्राधि 

नियम के अध्याय 20-2 में परिभाषित है वही 
मर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) मम्तरण से हुई किसी पाप की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए ; मोर/ या 


अनुसूची 
विजयवाडा रजिस्ट्री अधिकारी से पाक्षिक अंत 15 - 1- 78 
में पंजीकृत दस्तावेज नं० 78 में निगमित अनुसूची 
सम्पत्ति । 


( ब ) ऐसी किसी आय या किसी धम या अन्य प्रास्तियों , 

को जिन्हें भारतीय पायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या फिया जाना चाहिए था , छिपाने 
में सुविधा के लिए 


एन० के० नागराजन 

सक्षम प्राधिकारी , 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 
एम० वि० अर्जन रेंज , काकीनाडा 


मतः मष , उक्त अधिनियम की धारा 285 -1 के अनुसरण में , 
में , उक्त अधिनियम की धारा 269-4की उपधारा ( 1 ) के प्रथीन , 
निम्नलिखित व्यक्तियों भर्यात : - .. 


दिनांक : 16- 8 - 78 
मोहर : 


माग 


- 


1 ] 
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रूप माई०टी० एन० एस० -- - - - 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

269 घ ( 1 ) के अधीन मुचना 


1. ( 1 ) श्री एम० कृष्णराध ( 2 ) एस० विजयलक्ष्मी 
( 3) एस० कटारमण राव ( 4 ) ए . पांडुरंग स्वामी विजय 
वाग । 

( अन्तरक ) 
2. श्री के० एन० हनुमन्त राव विजयवाडा । ( प्रन्सरिती ) 

3. ( 1 ) मंडल कांग्रेस ( 2) प्रार० सुधाकर ( 3 ) 
( 3 ) प्रार० सिधा ( 4 ) वि० दिवाकर ( 5 ) केरका 
समाजम । 

( यह व्यक्ति जिसके अधिभोग में 

सम्पत्ति है ) 


को यह भूवना जारी करके पूर्वोन संपति के अर्नभ के 
लिए कार्यवाहिया करता हूं । 


उक्त 


संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , काकीनाडा 
काकीनाडा , दिनांक 16 अगस्त 1978 
निदेश सं० 741, -- यतः मुझे, एन० के० नागराजन , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 269- ख के अधीन 
सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्यावर 
संपत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रु . से अधिक है 
और जिसकी सं० 16 - 3- 43 है , जो विजयवाडा में स्थित 
है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , विजयवाडा में भार 
तीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 ( 1908 का 16 ) के 
अधीन 12- 1- 78 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार : कम के पश्यमान 
प्रतिफल के लिए मन्तरित की गई है और मसे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके 
दृश्यमाम प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिमत 
पधिक है और मन्तरक ( मन्तरकों ) और मन्तरिती ( अन्तरि 
सियों ) के बीच ऐसे मन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, 
निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त प्रस्तरण लिखित में वास्तविक रूप से 
कषित नहीं किया गया है । -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी पबधि बाब में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा 


इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितपय 
किसी प्रम्य भ्यक्ति द्वारा प्रधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - -इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो 

उक्त अधिनियम के अध्याय 20-2 में 
परिभाषित है , वही प्रर्ष होगा जो उस 
अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी माय की बाबत उक्त 

अधिनियम के मधीम कर बेमे के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में विधा के लिए ; 
और/ या 


विजयवाग रजिस्ट्री अधिकारी से पाक्षिक अंस 15- 1 
78 में पंजीकृत दस्तावेज नं० 139/ 78 में निगमिन अनुसूची 
संपत्ति । 


1 ( 0 ) ऐसी किसी आय या किसी धन या प्राय आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या घन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ प्रन्सरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


एन० के० नागराजन , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , काकीनाडा । 


प्रतः अब , उक्त अधिनियम की धारा . 269-ग के मनुसरण में , 
मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269-५ को उपधारा ( 1 ) के 
अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : --- 
7 - 306GI/78 


दिनांक : 16- 8- 1978 
मोहर : 
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[ भाग III -- आण 1 
प्रल्प माई० टी० एम० एस० - - -- - - 

_ 1. श्री वि० नरसिंहराव हैदराबाद । ( अन्तरक ) 
पायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) की धारा 

2. ( 1 ) श्री जि० जय भास्करराव गुप्ता ( 2 ) जी० बाला 
269-7 ( 1) के अधीन सूचना 

संता कुमारी विजयवाडा । 

( अन्तरिती ) 
भारत सरकार 

___ 3. ( 1 ) श्री पी० कृष्णमूर्ति ( 2) बि० एकनाथ 

जोशी विजयवाडा । ( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में 
कार्यालय, सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

सम्पत्ति है ) 
अर्जन रेंज , काकीनाडा 
फाकीनाडा, दिनांक 17 अगस्त 1978 

को यह सुषमा जारी करके . पूर्वोक्त सम्पति के प्रर्जन के 
निवेश सं० 742 -- यसः मुझे, एन० के० नागराजन , लिए कार्यवाहियां करता हूं । 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें इसके 
परवात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- ख के 

उक्त सम्पत्ति के मर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेपः - - 
अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि 

( क ) इस सचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
स्थावर संपत्ति जिसका उषित बाजार मूल्य 25, 000/- रु . से 

दिन की अवधि या तत्सम्बधी व्यक्तियों पर सूचना 
अधिक है । 

की तामील से 30 दिम की प्रषि, जो भी अवधि बाद 
और जिसकी सं० 11- 14- 33 है, जो विजयवाडा में स्थित 

में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 
है ( मौर इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से गणित 

से किसी व्यमित द्वारा ; 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , विजयवाडा में भार 
तीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
अधीन 21 - 1- 1978 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के वृश्यमाम 

बब किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मधोहस्ताक्षरी के 
प्रतिफल के लिए भम्तारित की गई है और मुझे यह विश्वास 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पत्रह स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शन्धों और पदों का , जो उक्त 
प्रतिशत से अधिक है मौर अन्तरक ( भन्तरकों ) और मन्तरिती 

प्रधिनियम के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
( मन्तरित्तियों ) के बीच ऐसे भन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 

है , वही भर्ष होगा जो टस. अध्याय में दिया 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण सिखिप्त में वास्तविक 

गया है । 
रूप से कथित नहीं किया गया है : -- - 


( क ) मन्तरण से हुई किसी माय की बायत उक्त प्रधि 

नियम के अधीन कर देने के बन्तरक के शायिस्व में फमी 
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; मोरया 


अनुसूची 


विजयवाडा रजिस्ट्री अधिकारी से पाक्षिक अंत 31 - 1 
78 में पंजीकृत दस्तावेज में नं० 283/ 78 में निगमित 
अनुसूची संपत्ति । 


( ब ) ऐसी किसी पाय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर भधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
फर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्य अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


एन० के० नागराजन , 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक मायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
एम० वि० अर्जन रेंज , काकीनाडा । 


प्रतः प्रब , उक्त अधिनियम , की धारा 289भा के अनुसरण 
में , में, उक्त अधिनियम की धारा 289- 4 की उपधारा ( 1 ) के 
प्रधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् : -- 


दिनांक : 17- 8- 1978 
मोहर 


भाग iit - 11 भारत का राजपत्र , अक्तूबर 28, 1978 ( कातिक 8, 1000 ) 
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प्ररूप माई०टी० एन० एस० - - ( 1) श्री पि० पुल्लेस्वरराव ( 2 ) वि० श्रीनिवास, 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43) की 

विजयवाड़ा । 

( अन्तरक ) 
धारा 269-घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

( 2 ) श्रीमती बि० कुसुम कुमारी, विजयवाड़ा । 

( अन्तरिती ) 
भारत सरकार 

( 3 ) श्री वि० एस० एन० सास्त्री ( 2 ) के० वि० 

गोपालकृष्णय्या ( 3 ) सि० एच० वीरभद्राराव 
कार्यालय , सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

( 4 ) नन्दी केस्वरराव , विजयवाड़ा । 

( वह व्यक्ति जिसके प्रधिभाग से संपत्ति है ) 
अर्जन रेंज , काकीनाडा 
काकीनाडा , दिनांक 17 अगस्त 1978 
सं० 743 — यतः मुझे एन० के० नागराजन 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के पर्जन क 

लिए कार्यवाहिया करता हूं । 
प्रायकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 280- ख 

उक्त सम्पत्ति के मन के सम्बन्ध में कोई भीमाक्षेप : - - 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
रुपए से अधिक है 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
पौर जिसकी सं० 16-3- 24 है, जो विजयवाड़ा में स्थित 

सूचमा की सामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
है ( और इससे उपाबब अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित 

अवधि पाव में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , विजयवाड़ा में 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन 27- 1- 78 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

( ब ) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की सारीख से 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मधोहस्तामारी के पास 
पन्ना प्रतिशत से अधिक है मौर मन्तरक ( मन्तरकों ) पीर 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
पन्तरिती ( अन्तरितियों ) को बीच ऐसे पन्तरण के लिए सय पाया 
गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त मन्तरण लिखित में 
बास्तविक रूप से कषित नहीं किया गया है : 

स्पपीकरन : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त अधि . 

नियम के अध्याय 200 में परिभाषित है , वही 
( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत, उक्त 

पर्य होगा जो उस प्रध्याय में दिया गया है । 
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरम के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; पौर/ या 


मनुसूची 


( ग ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य भास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्राय-कर मधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन कर अधिनियम , 1937 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजना अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए पा , छिपाने 
में सुविधा के लिए 


विजयवाड़ा रजिस्ट्री अधिकारी से पाक्षिक अन्त 
31- 1- 78 में पंजीकत दस्तावेज ने० 422/78 में निगमित 
अनुसूची संपत्ति । 


एन० के० नागराजन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , काकीनाडा 


मत: मय, उक्त अधिनियम की धारा 269-7 के मनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम , की धारा 289- 9 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों , मर्याद । -- 


सारीख : 17- 8- 78 
मोहर : 


- 


- 


. . . . . 


। 


6398 भारत का रापन, अक्तपर 28, 1878 ( कातिक 6, 1900 ) 

[ भाग - 1 
प्ररूप प्राई . टी . एन . एस . - - - - ( 1) श्रीमती अन्ले सुधा रानी, हैदराबाद । 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) को धारा 

( अन्तरक ) 
2004 ( 1 ) के अधीन सूचना 

( 2 ) ( 1 ) श्री एन० रस्मसेखर ( 2) एम० सिवनागेन्द्र 
भारत सरकार 

प्रसाद , बोडापाडु । 
कार्यालय, सहायक प्रायकर मामुक्त (निरीक्षण ) 

( अन्तरिती ) 
अर्जन रेंज , काकीनाडा 

( 3 ) श्री एम . नागेस्वरराव , विजयवाड़ा । 

( यह व्यक्ति जिसके अधिभोग से सम्पत्ति है ) 
काफीमाग, दिनांक 17 अगस्त, 1978 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोका संपत्ति के मर्जन के 
सं० 744 - - यत : मुझे एन० के० नागराजन 

लिए कार्यवाहियां करता हूं । 
पाय कर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43) ( जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 268 - के 

उक्त संगति के भर्जन के संबंध में कोई भी भाकप : --- 
पधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
स्थावर संपत्ति , जिसका उषित बाजार मूल्य 25,000/- रु . से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना 
अधिक 

की तामील से 30 दिन की भवषि , जो भी भवधि 
और जिसकी सं० 22- 33- 1/ 3 है, जो विजयवाड़ा में स्थित 

बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों 
है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित 

में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , विजयवाड़ा में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 
अधीन 22- 1- 78 को 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दायमान 

45दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
प्रविफल के लिए भतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, मधोहस्ताक्षरी के पास 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बजार मूल्य, उसके 

लिखित में किये जा सकेंगे । 
दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत 
से मत्रिक है और अन्तरक ( मन्तरकों ) मोर अन्तरिती स्पष्टीकरण : -- - इसमें प्रयुक्त शब्दों पोर पदों का , मो उक्त 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे भन्तरण के लिए तय पाया गया 

अधिनियम के अध्याय 20-2 में परिभाषित 
प्रतिकन,निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखत में वास्तविक 

है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
का से कषित नहीं किया गया है : - - 

गया है । 


( क ) मतरण में हुई किसो प्राय की बाबत , उक्त प्रधि 

नियम , के प्रधान कर देने में मम्वरक के दायित्व 
में कमो करन या समे पचने में सुविधा के लिए 
और ण 


अनुसूची 


विजयवाड़ा रजिस्ट्री अधिकारी से पॉक्षिक अन्त 31- 1- 78 
में पंजीकृत दस्तावेज नं0 347/ 78 में निगमित अनुसूची 
संपति । 


) ऐसी किसी माय या किसो धन या अन्य प्रास्सियों 

को जिम्हें भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन -कर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) के प्रयोजनार्थ 
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए ; 


एन० के० नागराजन 

सक्षय अधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , काकीनाडा 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण 
में , में उक्त अधिनियम , की धारा 269-4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित म्यक्तियों , अर्थात् : 


तारीख : 17- 8- 78 
मोहर : 


भाग IIलप भारत का राजपन, अक्तूबर 28 , 1970 ( कार्तिक 6, 1900 ) 

6398 
प्ररूप माई टी० एन० एस० 

( 1 ) श्री पि० रामाकोटेस्वरराव, विजयवाड़ा । 
प्रायकर मधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

( अन्तरक ) 
2694 ( 1 ) के ममीन सूचना 

2 ) श्री के० महेष कुमार, विजयवाड़ा । 
भारत सरकार 

( अन्तरिती ) 
कार्यालय , सहायक प्रायफर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

( 3 ) मैसर्स संवन स्टार्स लिक्कर्स , विजयवाड़ा । 
अर्जन रेंज , काकीनाडा 

( वह व्यमित जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता । 


काकीनाडा, दिनांक 17 अगस्त , 1978 
सं० 745 – यतः मुझे, एन० के० नागराजन 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) (जिसे 
इसमें इसके पश्चात. उक्त प्रधिनियम कहा गया है ) , 
की धारा 269- 7 के मधीम सक्षम प्राधिकारी को यह 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका 
उचित बाजार मूल्य 25, 000/- २० से अधिक है 
और जिसकी सं० 11 - 12- 42 है, जो विजयवाड़ा में स्थित 
है ( और इससे उपा बद्ध अनसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , विजयवाड़ा में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16) के अधीन 
5 - 1- 78 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रति 
फल के लिए मन्तरित की गई है मोर मुझे यह विश्वास करने का 
कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित माजार मुल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है पोर पन्तरक ( अन्तरकों ) मोर अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे मन्तरण के लिये तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त प्रस्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कषित नहीं किया गया है : - - 


उपप्त सम्पत्ति के मर्जन के संबंध में कोई भी भाक्षेप : - - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बंधी व्यक्तियों पर सपना की 
तामील से 30 दिन की अवधि, गोभी अपधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 

किसी व्यक्ति द्वारा; 
ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थायर सम्पत्ति में हितंबर 
किसी मन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए आ सकेंगे । 


स्पष्टीकरण :-- - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 % में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा , जो उस प्रध्याय में 
दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से ही किसी प्राय की बापत, उक्त 

अधिनियम , के अधीन कर देने के प्रस्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे अपने में सुविधा के 
लिए ; पोर / या 


अनुसूची 


विजयवाध रजिस्ट्री अधिकारी से पाक्षिक अन्त 15 - 1 -78 
में पंजीकृत पस्तावेज नं . 53/ 78 में निगमित अनुसूची 
सम्पत्ति । 


( घ ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को जिम्हें भारतीय पायकार अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ पन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए पा , छिपाने 
में सुविधा के लिए 


एन० के० नागराजन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर प्रायुक्त , (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , काकीनाडा 


अता पब, उक्त अधिनियम की धारा 289- ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम, की धारा 269-4 की उपधारा ( 1 ) के 
अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों, प्रातः - - 


तारीख : 17- 8- 78 
मोहर : 


A 


8400 भारत का रामपत्र , अक्तूबर 28, 1970 ( कातिक 6, 1900 ) 

[ भाग III - खण्ड 1 
प्ररूप आई० टी० एन . एस . - - - - - ( 1 ) श्री पि० रामाकोटेस्वरराष, विजयवाड़ा । 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) की धारा 

. (अन्तरक ) 
2694 ( 1 ) के अधीन सूचना 

( 2 ) श्री के० मोहन वेंकटा कोटेस्वरराव , विजयवाड़ा । 
भारत सरकार 

( अन्तरिती ) 
कार्यालय, सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

( 3) मैसर्स सैवन स्टार्स लिक्कर्स , विजयवाड़ा । 

( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग से संपत्ति है ) 
अर्जन रेंज , काकीनाडा 
काकीनाडा , दिनांक 17 अगस्त 1978 

को यह सूचना प्रारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के प्रर्जन के 

लिए कार्यवाहिया करता हूं । 
सं० 746 – यतः मुले , एन० के० नागराजन 
आयकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43 ) (जिसे 

उपत संपत्ति के प्रर्जन के संबंध में कोई भी माप: -- - 
इसमें इसके पश्चात उक्त प्रधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मुल्म 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना 
25 ,000/ - ६० से अधिक है । 

की तामील से 30 दिन की प्रवधि , जो मी अवधि 
और जिसकी सं० 11-12- 42 है, जो विजयवाड़ा में स्थित 

बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों 
है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित 

में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , विजयवाड़ा में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की सारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितमय किसी 
5 - 1 - 78 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उषित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

अन्य व्यक्ति द्वारा, प्रधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

किए जा सकेंगे । 
करने का कारण है कि यापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके वृश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल 
का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है मोर अन्तरक ( मन्तरकों ) पौर 

स्पस्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त प्रवि 
मन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए 

नियम के अध्याय 20 -2 में परिभाषित है , 
तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त प्रस्तरण 

वही अर्थ होगा , जो उस पध्याय में दिया गया है । 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : --- 


( क ) मन्तरण से हुई किसी आय की मावत उक्त प्रधि 

नियन, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी 
करने या उससे पचने में सुविधा के लिए; मोर/ म 


मनुसूची 
विजयवाड़ा रिजिस्ट्री अधिकारी से पाक्षिक अन्त 15- 1- 78 
में पंजीकृत दस्तावेज न० 53/ 78 में निगमित अनुसूची 
संपत्ति । 


r ) ऐसी किसी प्राय या किसी बन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ प्रतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था ; या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए : 


एन० के० नागराजन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक मायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, काकीनाग 


भतः अब उक्त अधिनियम की धारा 268- ग के मन 
सरण म में , उक्त प्रधिनियम की धारा 269- 9 की उपधारा 
( 1 ) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों , प्रर्यात् : 


तारीख : 17- 8-78 
मोहर 


भाग III - - सण 1 ] 
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( 1 ) श्री जि० लक्ष्मी नरसिंहम तनुक । 


प्रकप आई० टी० एन . एस . 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

269- घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


( अन्तरक ) 


( 2) श्री वि० वेंकटाराजु तनूकु 


( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मजन के 
लिए कार्यवाहियो करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी प्राप: - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सुपना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाप में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक प्रायकर पायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , काकीनाडा 
काकीनाडा, दिनांक 18 अगस्त 1978 
सं० 747 यतः मुझे, एन० के० नागराजन 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 289- ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उमित बाजार मुल्म 25, 000/ 
स . से अधिक है 
पौर जिसकी सं० 26/ 107 है, जो तनुकु में स्थित है ( और 
इससे उपान अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , तनुकु में रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
17- 1 - 78 को 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से फम के दृश्यमान प्रति. 
फस के लिए भन्सरित की गई है भोर मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि पपापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित माजार मूल्य , 
नसके वृश्यमाम प्रतिफल से ऐसे दृश्यमाम प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है मौर मन्तरक ( मम्सरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीष ऐसे मन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफस , निम्नलिखित उद्देश्य से उमत अन्तरण में लिखित 
वास्तविक रूप से कथित महीं किया गया है : 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिसमय किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा , मधोहस्ताभरी के पास लिधित 
में किए जा सकेंगे । 


स्पषीकरण : - इसमें प्रयुक्त सम्वों पौर पदों फा , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 2017 में परिभाषित 
हैं , वही पर्ष होगा , जो उस मम्याम में 
दिया गया है । 


- 


( क ) अन्तरण से हुई किसी माय की बाबत उक्त 

अधिनियम के मधीन कर देने के प्रस्तरक के बाविस्व 
में कमी करमे या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
मोरया 


अनुसूची 


तनुक रजिस्ट्री अधिकारी से पाक्षिक अन्त 
में पंजीकृत वस्तावेज नं0 90/ 78 में निगमित 
सम्पत्ति । 


31 - 1 -78 

अनुसूची 


( 4 ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या मम्म मास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 
( 1022 का 11 ) या उक्त मधिनियम , या धन - फर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजना 
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
माना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए । 


एन० के० नागराजन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , काफीनाग 


भतः अब , उक्त मधिनियम की धारा 28 - ग के अनुसरण 
में , मैं , मत भधिनियम की धारा 260-4 की उपधारा ( 1 ) 
के बबीन , निम्पमिचित व्यक्तियों , मति : 


तारीख : 18- 8 -78 
मोहर : 
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भारत का राजपच , अक्तूबर 28, 1078 ( कार्तिक 6 , 1900 ) 


[ भाम III - - बण 1 


. 


( 1 ) श्री 


जि . जयराम , तनुकू । 


( अन्तरक ) 


( 2) श्री वि० वेंकटाराजु तनुकु । 


( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूँ । 


प्ररूप. आई. टी०. एन . एस० - - - - - - -- 
आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43) की 
धारा 269-9 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्स (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, काकीनाडा 
काकीनाडा, दिनांक 18 अगस्त 1978 
सं० 748 -- यत : मुझे, एन० के० नागराजन 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 
रुपए से अधिक है 
और जिसकी सं० 26/ 107 है, जो तनुकु में स्थित है ( और 
इससे उपाय अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , 
रजिस्ट्रकर्ता अधिकारी के कार्यालय , तनुकु में रजिस्ट्री 
करण अधिनियम, 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
12- 1- 78 को 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्स सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) 
पौर अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए 
तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप - - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की सारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबल 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20- क में परिभाषित 
हैं , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


मम्सरण से हुई किसी माय की बाबत उक्त 
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरका के 
वायिरव में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; पौर/ या 


अनुसूची 


तनक रिजिस्ट्री अधिकारी से पीक्षिक अन्त 15- 1 - 78 
में पंजीकृत दस्तावेज नं० 92 /78 में निगमत अनुसूची 
सम्पत्ति । 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अभ्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 फा 11 ) या उक्त अधिनियम या 
धन-कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


एन० के० नागराजन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , काकीनाडा 


- अत : अब, उक्त अधिनियम की धारा 289-ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269-घकी उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 18- 8 - 78 
मोहर : 


माग III -~ -खण्ड 1] 


भारत का राजपन्न , अतूबर 28, 1978 ( कार्तिक 6 , 1900 ) 
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( 1 ) श्री जि० चन्द्रशेखरराव, तमुफु । 


प्रस्प पाई० टी० एन० एस० ------- 
पायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) को धारा 

2994 ( 1 ) के अधीन सूचना 


( अन्तरक ) 


( 2 ) श्रीमती वि० सयवति तनुकु 


( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पर्वोक्त सम्पति के पर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 


कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , काकीनाडा 
काकीनाडा,विनांक 18 अगस्त 1978 


उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी भाक्षेप : - - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीच से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि जो भी मवधि बाब 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशम की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितपय किसी 
भन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


सं० 749 - - यतः मुझ , एन० के० नागराजन 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त भधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- ख के 
अधीन सभम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मुल्य 25, 000/- 5 . 
से अधिक है 
गौर जिसकी सं० 26/ 107 है , जो तनुक में स्थित है 
( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, तनुकु में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
17-- 1 - 78 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए मन्तरित की गई हैमोर मुझे यह विश्वास करने का 
कारण है कि पषापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मुल्य , उसके 

श्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफस का पन्द्रह प्रतिशत 
से अधिक है और प्रतिरक ( मन्सरकों ) पोर अन्तरिती ( प्रस्त 
रितियों ) के बीच ऐसे भन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, 
निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त पसरण लिखित में वास्तविक रूप में 
कषित नहीं किया गया है । 


स्पजीकरण :-- इसमें प्रयुक्त शब्दों मोर पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20- फ में परि . 
भाषित हैं , यही मर्ष होगा , जो उस पाध्याय 
में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बायत उक्त 

प्रधिनियम के अधीन कर देने के प्रतिरक के वायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए । 
पोरया 


मनुसची 


तनुकू रिजिस्ट्री अधिकारी से पाक्षिक अन्त 31- 1- 78 
में पंजीकृत दस्तावेज नं० 91/ 78 में निगमित अनुसूची 
संपत्ति । 


) ऐसी किसी माय या किसी धन या बस्य आस्तियों को 
जिन्हें भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 ( 1922 
का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन -कर अधिनियम , 
1957 ( 1957 का 27) के प्रयोजनार्य अन्तरिती 
द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 
था , छिपाने में सुविधा के लिए ; 


एन० के० नागराजन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , काकीनाग 


मतः पब, उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण में , 
में , उक्त अधिनियम की धारा 269- 1 की उपधारा ( 1 ) के 
अधीन , निम्नलिसिस ग्यक्तियों , अर्थात : 
8 - 306 GI /78 


तारीख : 18- 8- 78 
मोहर : 
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भारत का राजपत्र , अक्तूबर 28, 1976 ( मासिक 6 , 1900 ) 


[ भाग III - 


1 


( 1 ) श्री के० फेंकटा 

पालकोल । 


गनेस्वरा सूर्यनारायण मूर्ति 


( अन्तरक ) 


प्ररूप माई०टी०एन०एस . - - - - 
भायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

2804 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक पायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , काकीनाडा 


( 2 ) श्रीमती के० वीरवेंकटा सरस्वति , पालकोल । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पर्योक्त सम्पति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहिया करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के मर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :- - 


को इस 


की प्रबार 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीज 

से 45 दिन की अवधि या तरसंबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , 
जो भी अवधि बाप में समाप्त होती हो , के भीतर 
पर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा 


30 दिन 


के भीतर 


काकीनाडा, दिनांक 18 अगस्त 1978 
सं० 750 --- यतः मुझे एन० के० नागराजन 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे 
इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की 
धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास 
करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार 
मूल्य 25, 000/- रु . से अधिक है 

और जिसकी सं० 130/ 1 है, जो चन्द्रपरू में स्थित है ( और 
इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , पालकोल में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 
अधीन 16 - 1 - 78 
को पर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान 
प्रतिफल के लिए मन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि ययापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित 
बाजार मूल्य , उसके दृश्यमाम प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान 
प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है पौर मन्तरक 
( मन्सरकों ) पोर मम्तरिती ( पम्तरितियों ) के बीच ऐसे 
पम्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त परतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित 
महीं किया गया है : 


ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उफ्त स्थावर सम्पत्ति में 
हितपय किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , प्रधोहस्ताक्षरी 
के पास लिखित में किये जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : -- - इसमें प्रयुक्त शम्बों और पदों का , जो उक्त 

प्रधिनियम के अध्याय 20 -2 में परिभाषित 
है , बही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में विया 
गया है । 


( क ) पन्तरण से हुई किसी माय की बाबत उक्त 

अधिनियम , के अधीन कर देने के मम्तरफ के 
पायित्व में कमी फरमे या उससे बचने में सुविधा 
के लिए । पौर/ या 


अनुसूची 


पालकोल रिजिस्ही अधिकारी से पाक्षिक अन्त 31- 1- 78 
में पंजीकृत दस्तावेज नं० 45/ 78 में निगमित अनुसूची 
संपत्ति । 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

फो , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धम-कर मधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं मिया 
मया था या फिया जाना चाहिए था , छिपाने 
में सुविधा के लिए ; 


एन० के० नागराजन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, काकीनाडा 


अता अब , उक्त अधिनियम की धारा 269भा के 
सरण में , मैं , उफ्त अधिनियम की धारा 269- 9 की 
बारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अत:-- - 


तारीख ! 18- 8- 78 
मोहर । 


भाग III - खण्ड 1 ] 
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प्रस्म पाई . टी . एम . एस . - - 


मायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

2694 ( 1 ) के अधीनः सूचना 


( 1 ) श्रीमती के० वेंकटालक्ष्मी पालकोल , । 

( अन्तरफ ) 
( 2) श्री के . वीरराघवलु , पालकोल । 

( अन्तरिती ) . 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज काकीनाडा 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के 
लिए कार्यवाहिया करता हूं । 


उक्त संपत्ति के पर्जन के संबंध में कोई भी प्राक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि मा तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तारीख से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाव में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 
से किसी म्यक्ति द्वारा ; 


काकीनाडा, दिनांक 18 अगस्त 1978 
सं० 751: -- यतः मुझं, एन० के० नागराजन 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 269-1 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर संपत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000/ 
१० से अधिक है 
और जिसकी सं० 139/ 1 से 5 और 140 / 1 और 2 है , 
जो चन्द्रपरू में स्थित है ( और इससे उपाबब अनुसूची में 
और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
पालकोल में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 
का 16 ) के अधीन 16 - 1 - 78 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मल्य से कम के दृश्यमान प्रति . 
फल के लिए पन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का 
कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मुल्य , उसके 
दश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से 
मधिक है भोर अन्तरक ( अन्तरकों ) और प्रतरिती ( मम्तरितियों ) 
के बीच ऐसे मन्तरण के लिए तमं पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित 
उद्देश्य से रक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं 
किया गया है - - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पषीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों मोर पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20- क में 
परिभाषित है , वही अर्थ होगा , जो उस 
अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 


( क ) अन्तरण से हुई किसी माय की बाबत उक्त अधिनियम 

के अधीन कर देने के प्रस्तरक के दायित्व में कमी 
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और / या 


पालकोल रजिस्ट्री अधिकारी से पाक्षिक अन्त 31- 1 -78 
में पंजीकृत वस्तावेज नं० 44/ 78 में निगमित अनुसूची 
सम्पत्ति । 


ऐसी किसी माय या किसी धन या अन्य मास्तियों 
को जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन -कर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए ; 


एन० के० नागराजन , 

सक्षम प्राधिकारी , 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

पर्जन रेंज : काकीनाडा । 


प्रतापब , उक्त अधिनियम की धारा 260 ग के अनुसरण में , 
मैं , रक्त पधिनियम की धारा 2894 की उपधारा ( 1 ) के अधीन , 
निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 18 - 8 - 78 
मोहर : 
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भारत का रामपंत , अक्तूबर 28, 1010 ( कार्तिक 6, 1900 ) 


[ भाग III -- 


1 


प्ररुप बाई . टी . एन. एस . --- - 


( 1 ) श्री के० अनील मुमार , विजयवाड़ा । 


( अन्तरक ) 


मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269 ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 2 ) श्री के० पापथ्था, विजयवाड़ा । 


( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


कार्यालय, सहायक प्रायफर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज काकीनाडा 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के प्रर्मन के लिये 
कार्यवाहियां करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के मजन के सम्बन्ध में कोई भी माक्षेप - - 


काकीनाडा दिनांक 19 अगस्त 1978 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त म्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितगड किसी 
प्रम्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में 
किये जा सकेंगे । 


सं० 752: — यतः मुभ , एन० के० नागराजन 
पायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त प्रधिनियम कहा गया है ) की धारा 269- ख के अधीन 
सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर 
सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रुपये से अधिक है 
और जिसकी सं० 32 - 9 - 1 है, जो विजयवाड़ा में स्थित 
है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वणित 
है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , विजयवाड़ा में भारतीय 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16) के 
अधीन 30 - 1 - 1978 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से 
कम के वृश्यमान प्रतिफल के लिए प्रतरित की गई है और मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित 
बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है पोर मन्तरक ( अन्तरकों ) मौर प्रतरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कषित नहीं किया गया है : - - 


स्पपीकरण :--- इसमें प्रयुक्त शब्दों पौर पदों का , जो उम्त अधि 

नियम के प्रध्याय 20-क में यषा परिभाषित है , 
वही अर्थ होगा जो उस मध्याय में दिया गया है । 


( क ) अम्तरण से हुई किसी माय की बावत , उक्त अधि 

नियम , के मधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए । 
भोर/ या 


अनुसूची 


विजयवाड़ा रजिस्ट्री अधिकारी से पाक्षिक अन्त 31 - 1- 78 
में पंजीकृत दस्तावेज नं० 385/ 78 में निगमित अनुसूची 
संपत्ति । 


( च ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य मास्तियों को , 

जिन्ह भारतीय पायकर अधिनियम , 1922 ( 1922 
का 11 ) या उक्त मधिनियम , या धनकर अधि 
नियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
सन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
जामा पाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए ; 


एन० के० नागराजन , 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक प्रायकर आयुक्तः (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , काकीनाडा । 


अतः पब , उक्त अधिनियम की धारा 289- ग के अनुसरण में , 
मैं , उक्त अधिनियम की धारा 2694 की उपधारा ( 1 ) के अधीन 
निम्नमिचित व्यक्तियों भति - --- 


तारीख : 19 - 8 - 78 
मोहर : 
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प्ररूप पाई . टी . एन . एस . - --- - - - -- - 


मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

चारा 269 1 ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 1 ) श्री के० अनील कुमार , विजयवाड़ा । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) के० चित्रा, विजयवाड़ा । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज काकीनाडा 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के प्रजन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 


काकीनाडा , दिनांक 19 अगस्त 1978 


उक्त सम्पत्ति के प्रार्थन के सम्बन्ध में कोई भी माक्षेप : 


( क ) इस सूधमा के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

विन की प्रबंधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचमा की 
तामील से 30 दिन की प्रवधि , जो भी मवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी 
म्यक्ति द्वारा 


( ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उपत स्पायर सम्पत्ति में हितब किसी 
मन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


सं० 753: -- यतः मुझ , एन० के० नागराजन 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थायर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 
रुपए से अधिक है 
और जिसकी सं० 32 - 9 - 1 है , जो विजयवाड़ा में स्थित 
है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित 
है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , विजयवाड़ा में 
भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन 30 - 1 - 1978 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए प्रसारित की गई है और मझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मुल्य , उसके 
दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमाम प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से 
अधिक है पोर अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) 
के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्न 
लिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से 
कथित नहीं किया गया है : - - 


स्पष्टीकरण : --इसमें प्रयुक्त शब्दों मोर पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20- क में परिभाषित है , 
वही प्रर्य होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) प्रस्तरण से हुई किसी प्राय की बावत , उपस 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
और/ या 


अनुसूची 


विजयवाड़ा रजिस्ट्री अधिकारी से पाक्षिक अन्त 31 - 1- 78 
में पंजीकृत दस्तावेज नं० 86/ 78 में निगमित अनुसूची 
संपत्ति । 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य मास्तियों को , 

जिन्हें भारतीय माय -फर अधिनियम , 1922 ( 1922 
का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन- कर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
आना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए ; 


एन० के० नागराजन , 

सक्षम प्राधिकारी , 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ), 

अर्जन रेंज , काकीनाडा । 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 289 के मनुसरण में , 
मैं , उक्त अधिनियम , की धारा 289-9 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थातः -- 


तारीख । 19 - 8 - 78 
मोहर । 
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प्ररूप आई० टी० एन० एस . ------ ( 1 ) श्री के० अनील कुमार, विजयवाड़ा । 
प्रायकर अधिनियम, 1961 ( 196 1 का 43 ) की धारा 

( अन्तरक ) 
2604 ( 1 ) के अधीन सूचना 

( 2 ) श्री जि० सांबसिबराव , मद्रास । 

( अन्तरिती ) 
भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
अर्जन रेंज , काकीनाडा 

को यह सूचना आरी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 

कार्यवाहियां करता हूँ । 
काकीनाडा दिनांक 19 अगस्त 1978 

उक्त संपत्ति के प्रजन के संबंध में कोई भी आक्षेप : -- 
सं० 754: - - यत : मुझे , एन० को० नागराजन 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उका अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- ख 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 

सूचना की तामील से 30 दिन की प्रमधि , जो भी 
रुपये से अधिक है 

अवधि भाव में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
और जिसकी सं० 32 - 9 - 1 है, जो विजयवाड़ा में स्थित 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
है ( और इससे उपाबिद्ध अनसूची में और पूर्ण रूप से बणित 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , विजयवाड़ा में भार 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
तीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितपय 
के अधीन 30 - 1 - 1978 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूक्ति सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य 

स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उक्त 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 

अधिनियम के अध्याय 20- क में परिभाषित है , 
प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 

वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कषित नहीं किया गया है ; 


( क ) अन्तरण से हुई किसी माय को वायत , उपत 

अधिनियम के प्रस्तीन कर देने के प्रस्तरक के 
दाथित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा के 
लिए । पौर /या 


अनुसूची 


विजयवाड़ा रजिस्ट्री अधिकारी में पाक्षिक अन्त 31- 1 - 78 
में पंजीकत वस्तावेज नं० 387/ 78 में निगमित अनुसूची 
संपत्ति । 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अभ्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम या 
धनकर अधिनियम 1957 ( 1957 फा 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सविधा 
के लिए ; 


एन० के० नागराजन 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ), 

अर्जन रेंज , काकीनाडा । 


प्रतः प्रब , उक्त अधिनियम, की धारा 269- ग के अनुसरण में ; 
में , उक्त अधिनियम , की धारा 269 - 1 की उपधारा ( 1 ) के 
अमीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात: 


तारीख : 19 - 8 - 78 
मोहर : 


- 


- 


- 


- 
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प्ररूप माई०टी० एन० एस ७. - ---- ( 1 ) श्री जि० वेंकटेस्वलू जग्गम्यापेटा । 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

( अन्तरक ) 
2694 ( 1 ) के अधीन सूचना 

( 2 ) श्री सि० एच० दिवाकर जग्गय्यापेटा । 

( अन्तरिती ) 
भारत सरकार 

( 3 ) श्री के० नरसिंहम जग्गय्यापेटा 
कार्यालय, सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

( वह व्यक्ति जिस अधिभेग से संपत्ति है ) 
अर्जन रेंज , काकीनाडा 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्थन के 
काकीनाडा दिनाफ , 19 अगस्त 1978 

लिए कार्यवाहियां करता हूं । 
सं० 755: — यतः मझे , एन० के० नागराजन 

उक्त सम्पत्ति के मर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : - - 
पायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त मधिनियम कहा गया है ) , की धारा 

( क ) इस सूचमा के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 48 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 

दिन की अवधि या तस्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ 

की तामील से 30 दिम की अवधि, जो भी अवधि बाद 
रु० से अधिक है 

में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
और जिसकी सं० 1/ 336, जो जग्गम्यापेटा में स्थित है 

किमी व्यक्ति द्वारा ; 
( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जग्गम्यापेटा में भारतीय 

इस सूचना के राजपक्ष में प्रकाशन की तारीख से 45 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
अधीन 19 जनवरी , 78 

अन्य व्यक्ति द्वारा मधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के पश्यमान 

में किये जा सकेंगे । 
प्रतिफल के लिए प्रस्तरित की गई है और मुझे यह मिश्वास करने 
का कारण है कि ययापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मुल्य , स्पनीकरण : - - समें प्रयुक्त शब्दों मोर पदों का , जो उक्त प्रधि 
उसके वृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 

नियम के अध्याय 20 में परिभाषित है , पही 
प्रतिशत अधिक है और पन्तरक ( अन्तरकों ) और मन्तरिती 

मर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे मन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त मम्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कपित नहीं किया गया है : - - 


( क ) मन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त प्रधि . 

नियम के मधीन कर देने के प्रस्तरक के दायित्व में कमी 
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; मोर/ या 


अनुसूची 


जग्गभ्यापेटा रिजिस्ट्री अधिकारी में पाक्षिक अन्त 31 - 1 
78 में पंजीकृत दस्तावेज नं० 57/ 78 में निगमित अनुसूची 
सम्पत्ती । 


- 


( ब ) ऐसी किसी पाय या किसी धन या अम्प बास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
घनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था वा किया जाना चाहिए या , छिपाने में 
मुविधा के लिए 


5 


एन० के० नागराजन 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
एम० वि० अर्जन रेंजः काकीनाडा 


अतः प्रव , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के मन 
सरण में , म , उक्त मधिनियम की धारा 269- 1 की उपधारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित म्यक्तियों , प्रत: - - 


तारीख 19 - 8 - 78 
मोहर : 
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[ भाग III -- 1 
प्ररूप माई० टी० एम० एस. ---- - - ( 1) श्री जि . बेंकटस्व जग्गय्यापेटा । 

( अन्तरफ ) 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 
2694 ( 1 ) के अधीन सूचना 

( 2 ) श्री सि० एस० नागमल्लीकार्जुन राव जग्गय्यापेटा 

( अन्तरिती ) 
भारत सरकार 

( 3) श्री के० नरसिहम जग्गय्यापेटा । 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( वह व्यक्ति जिसके अधिभेग से संपत्ति है ) 
अर्जन रैज, काकीनाडा 
तारीख 19 अगस्त , 1978 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
सं० 756 : - यत : से एन० के० नागराजन 

लिए कार्यवाहियां करता हूं । 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें 

उक्त संपत्ति के मर्जन के संबंध में कोई भी प्राक्षेप : - - 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269 ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मुल्य 25, 000 / 

45 दिन की अवधि या सत्संबधी व्यक्तियों पर सूचना 
. से अधिक है 

की सामील से 30 दिन की पवधि , जो भी अवधि 
और जिसकी सं० 1/ 336 है, जो जग्गाय्यापेटा में स्थित है 

बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वक्ति व्यक्तियो 
( और इससे उपाबिच अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित 

में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
है ) , रजिस्ट्रफर्ता अधिकारी के कार्यालय , जग्गाय्यापेटा में 
भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
के अधीन 19 जनवरी , 1978 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितयद किसी 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

मन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
प्रतिफल के लिए मन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 

में किए जा सकेंगे । 
का कारण है कि ययापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 

स्पनीकरण : -- इसमें प्रयुक्त सम्वों और पदों का , जो उक्त 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) पोर अन्तरिती 

अधिनियम के अध्याय 20- 2 में 
( बस्तरिलियों ) के बीच ऐसे मन्तरण के लिए तय पाया गया 

परिभाषित है, बही मर्थ होगा , जो उस 
प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त पन्तरण लिखित में 

अध्याय में दिया गया है । 
वास्तविक रूप से फपित नहीं किया गया है : 


( क ) प्रम्तरण से किसी माय की बात उमत मधि 

नियम के अधीन कर देने के प्रस्तरफ के दायित्व में कमी 
फरमे या उससे अपने में सुविधा के लिए ; पोर/ या 


मनुसूची 


जग्गय्यापेटा रजिस्ट्री अधिकारी से पाक्षिक अन्त 31- 1 - 78 
में पंजीकृत दस्तावेज नं० 53/ 78 में निगमित अनुसूची 
संपत्ति । 


( ) ऐसी किमी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ प्रतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया पाया किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


एन० के० नागराजम 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , काकीनाडा 


प्रतः भब , उक्त प्रधिनियम की धारा 289ग के प्रम 
सरण में , में , उक्त मधिनियम की धारा 2894 की उपधारा 
( 1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, पर्यात् । 


तारीख 19 - 8-- 1978 
मोहर : 
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6411 
प्ररुप आई०टी० एन० एस० - - - - - 

( 1 ) जि . वेंकटस्वल अग्गय्यापेटा । 
आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) की 

( अन्तरफ ) 

( 2 ) मि० एच० रामागोबिन्दम जग्गय्यापेटा । 
धागा 269-घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

( अन्तरिती ) 
भारत सरकार 

( 3 ) श्री के० नरसिंहम जग्गय्यापेटा । 

( वह व्यक्ति जिसके अधिभेग से सम्पत्ति है ) 
कार्यालय , सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

__ अर्जन रेंज , काकीनाडा 
तारीख 19 अगस्त , 1978 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के मर्जेन के लिए 

कार्यवाहियां करता है । 
सं० 757 : - - यतः मझे एन० के० नागराजन 
प्रायकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 269 - ख 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी माक्षेप - - 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
रुपए से अधिक है 

45 दिन की अवधि या सत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
और जिसकी सं० 1/ 336 है, जो जग्गय्यापेटा में स्थित 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
है ) , रजिस्ट्रकर्ता अधिकारी के कार्यालय , जग्गाय्यापेटा में 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन 19 जनवरी , 1978 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
प्रतिफल के लिए मन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितपय 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास 
मुल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
पग्रह प्रतिशत से मधिक है मौर मन्तरका ( मन्तरकों ) 
मोर अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए 
तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त मन्तरण स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त मायक 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 

पधिनियम के अध्याय 20 - क में ययापरिभाषित 
हैं , वही पर्थ होगा जो उस अभ्याय में दिया 

गया है । 
( क ) अन्तरष से हुई किसी भाय की बाबत उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के मन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे सपने में सुविधा 
के लिए ; और/ या 


प्रमुसूची 


( ख ) ऐसी किसो प्राय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम या 
धन-कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


जग्गय्यापेटा रिजिस्ट्री अधिकारी से पाक्षिक अन्त 31- 1- 78 
में पंजीकृत दस्तावेज नं० 54/ 78 में निगमति अनुसूची 
संपत्तिी । 


एन० के० नागराजन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , काकीनाडा 


मत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269– ध की उपधारा ( 1 ) 
के प्रधान निम्नलिखित म्यक्तियों प्रात : 
9 - 306GI / 78 


तारीख : 19 - 8 - 78 
मोहर : 


6412 भारत का राजपत, अक्तूबर 28, 1978 ( कार्तिक 6, 1900 ) 

[ मान III पर 1 
प्ररूप आई० टी० एम० एस० - -- 

( 1) श्री जि० वेंकटेस्पछ् जग्गय्यापेटा । 

( अन्तरक ) 
प्रायकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) की 

( 2 ) श्रीमती सि० एच० कनकाप्रमीलादेवी जग्गय्यापेटा 
धारा 269-घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

( अन्तरिती ) 
भारत सरकार 

( 3) श्री के० नरसिंहम जग्गय्यापेटा । 

( वह व्यक्ति जिसके अधिभेग से संपत्ति है ) 
कार्यालय, सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 
अर्जन रेंज , काकीनाडा 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रर्जन के लिए 

कार्यवाहियां करता हूं । 
तारीख 19 अगस्त , 1978 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप 
सं0 758 : - यत : मझे एन० के० नागराजन 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) ( जिसे इसमें 

) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तरीख से 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 269 - ख 

45 दिन की अवधि या तरसम्बन्धी व्यक्तियों पर 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्स 
रुपए से अधिक है । 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
और जिसकी सं० 1/ 338 है, जो जग्गय्यापेटा में स्थित है 
( और इससे उपाबब अनुसूची में और पूर्ण रूप से गणित 

इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितमय 
है ) , रजिस्ट्रकर्ता अधिकारी के कार्यालय , जग्गय्यापेटा में 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
भारतीय रजिस्ट्रीकरण , अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन 19 जनवरी, 78 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

अधिनियम के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित माजार 

है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 

गया है । 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) 
पौर अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए 
तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखत उद्देश्य से उक्त मन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कपिस नहीं किया गया है : 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और/ या 


जग्गय्यापेटा रिजिस्वी अधिकारी में पाक्षिक ऋन्त 31 -178 
में पंजीकृत दस्तावेज नं . 55 / 78 में निगमित 


( ख ) ऐसी किसी पाय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम या 
धनकर अधिनियम 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


एन० के० नागराजम 

सक्षम अधिकारी, 
सहायक प्रायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , काकीनाडा 


अत : अब, उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ष की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : 


तारीख: 19 - 8 - 78 
मोहर : 
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6.413 
प्ररूप प्राई० टी० एम० एस० -- 

1. श्रीमती जि . जवसूया , विजयवाडा ( अन्तरक ) 
मायकर अधिनियम, 1981 ( 1961 का 43 ) की 

2. श्री सि० एम० नागेस्वरराव विजयवाडा ( अन्तरिती ) 
धारा 2694 ( 1 ) के अधीन सूचना 

3. ( 1 ) नरकी कृष्णन अन्ड को ( 2 ) वि० वि० एस प्रकास 

राव ( 3) पि० सूर्यनारायण ( 4 ) भगवान विजयवाडा 
भारत सरकार 

( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) । 
कार्यालय , सहायक प्रायुकर प्रायक्त (निरीक्षण ) 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के अर्जन के लिए 
अर्जनरेंज, काकीनाडा 

कार्यवाहियां करता हूं । 
काकीनाडा , दिनांक 19 अगस्त 1978 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी प्रामेष : 
सं० 759 - - पत: मुझे एन० के० नागराजन 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 फा 43 ) ( जिसे इसमें 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- ख 

तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी प्रवषि बाद में 
के अधीन समम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि 

समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी 
स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रुपए 

व्यक्ति द्वारा 
से अधिक है 
और जिसकी सं० 23- 11-10 बी है, जो विजयवाडा में स्थित 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवद किसी 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , विजयवाड़ा में 

मन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्सामरी के पास लिखित में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16) के अधीन 

किए जा सकेंगे । 
28-1- 78 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रति. 

स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त पदों पीर पदों फा , जो उका 
फल के लिए प्रस्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण 

अधिनियम के अध्याय 20क में परिभाषित 
है कि यमापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान 

है, यही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
प्रतिफल से ऐसे दृश्यमाम प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है 

गया है । 
और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिसी ( अन्तरितियों ) के 
बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कषित नहीं 
किया गया है : 


( क ) पन्तरण से हुई किसी माय की यायत, उक्त अधिक 

नियम , के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे सपने में सुविधा के लिए ; 
पौर/ या 


अनुसूची 


विजयवाडा रजिस्ट्री अधिकारी से पॉक्षिक अंत 31 - 1- 78 
में पंजीकृत दस्तावेज नं0 353/ 78 में निगमित अनुसूची संपत्ति । 


( ब ) ऐसी किसी भाय या किसी बन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम, या घन -फर 
प्रधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोगमा 
मम्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए ; 


एन० के० नागराजन, 

सक्षम प्राधिकारी , 
सहायक पायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , काकीनाडा 


मतः मब , उक्त अधिनियम की धारा 269-1 के 
ममसरण में , मैं , उक्त मधिनियम की धारा 269- 4 की 
पारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , प्रात :--- 


दिनांक 19- 8- 78 
मोहरः 
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भारत का राजपत्र, अक्तूबर 28, 1978 ( कार्तिक 6, 1900 ) 


[ भाग II - खण्ड 1 


1. ( 1 ) श्री वि० नरसिंह राजेन्द्र कुमार, ( 2) वि० रत्नमाला 
लालापेटा 

( अन्तरक ) 
2 . ( 1 ) श्री वि० संबसिवराव ( 2 ) सि० एम० सुब्बारावे 

( 3 ) जे० वि० प्रसादाराव ( 4 ) वि० रमेश बाबू ( 5 ) 
एच० मधुसूधनराव ( 6) एस० वेंकटसुब्बय्या ( 7 ) वि० 
नागेन्द्रन ( 8 ) सि० एच० सुभद्र ( 9) एस० बेंकटानारायण 
( 10 ) डि० धर्माराव ( 11 ) एम० माधवराव मंगलागिरी 

( अन्तरिसी ) 
3. श्री ( 1 ) ए० पिल्लु ( 2 ) पेरूमाल्लु ( 3 ) रंगाराव 

मंगलागिरी ( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग से संपत्ति है ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 


प्ररूप प्राई० टी० एन० एस०- - -- 
आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की 
धारा 269-घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, काकीनाडा 
काकीनाडा , दिनांक 22 अगस्त 1978 
सं० 763 - - यत : मुझे एन० के० नागराजन 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 
रुपए से अधिक है 
और जिसकी सं० रैस मिल है, जो मंगलागिरी में स्थित है ( और 
इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय , मंगलागिरी में रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 1- 2- 78 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्नह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) 
भोर अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए 
तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और/ या 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
हैं , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अनुसूची 


ऐसी किसी पाय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 
को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम या 
धन- कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


मंगुलागिरी रजिस्ट्री अधिकारी से पाक्षिक अंत 15- 2 - 78 
में पंजीकृत दस्तावेज नं० 101/ 78 में निगमित अनुसूची संपत्ति । 


एन० के० नागराजन , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , काफीनाग 


प्रतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 299-ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम , की धारा 299 घ की उपधारा 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्सियों, अर्थात : - - 


तारीख : 22- 8 - 78 
मोहर : 
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भाग UI - -सप 10 

भारत का राजपा , अक्तूबर 28, 1078 ( कातिक 6, 1900 ) 
प्रम्प भाई. टी . एन . एस . - - - - --- 

1. श्री एल० जगदीस्वरराव बिजयवाडा 


( अन्तरक ) 
( अन्तरिती ) 


2 . श्रीमती टि० सुसीला वोन्मपाड 


प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43) की 

धारा 2894 ( 1) के अधीन सूचना 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यवाहिया करता हूं । 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 


उक्त सम्पत्ति के मन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तरसम्बन्धी व्यक्तियों पर 
मूचना की तामील से 30 दिन की प्रबंधि , जो 
मी अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
म्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


अर्जन रेंज , काकीनाडा 
काकीनाडा, दिनांक 22 अगस्त 1978 
सं० 764- ~-यतः मुझे एन० के० नागराजन 
पायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त मधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मुल्य 
25, 000/- 50 से अधिक है 
और जिसकी सं० 1011 & 2, 102 / 3, 121/ 2, 122/ 2 और 3 
है, जो सैदापूडि में स्थित है, ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , गडिवाडा 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन 4- 1- 78 को पूर्वोक्त सम्पति के 
उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमाम प्रतिफल के 
लिए मन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य 
उसके दृश्यमाम प्रतिफल से ऐसे पृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत अधिक है, और यह कि मन्तरक ( अन्तरकों ) भोर 
पन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे मन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित देण्य से उक्त मन्तरण में 
लिखित पास्तविक रूप से कषित नहीं किया गया है : - - 


( ब ) इस सूचना के राजपत में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबल 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, मधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शन्दों पौर पदों का , जो उक्त 

मधिनियम , के मध्याय 20- क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस सम्माय में दिया गया 


( क ) पसरण से हुई किसी माय की गायत , उक्त मधि . 

नियम , के अधीन कर देने के अन्तरफ के दायित्व 
में कमी करने या उससे पचने में सुविधा के लिए ; 
मोर/ या 


अनुसूची 
गुडिवाडा रजिस्ट्री अधिकारी से पाक्षिक अंत 15- 1- 78 में 
पंजीकृत दस्तावेज नं० 13/78 में निगमित अनसूची सम्पत्ति । 


( ब ) ऐसी किसी माय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को जिन्हें भारतीय माय-फर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम या धन - कर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
बया या या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए : 


एन० के० नागराजन , 

सक्षम द्राधिकारी 
( सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , काकीनाग 


अतः प्रब मत प्रधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 की उपधारा ( 1 ) के 
महीम निम्नविचित व्यक्तियों , मति : --- 


तारीख : 22- 8- 1978 
मोहर : 
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भारत का राबपना, प्रसूबर 28, 1978 ( कार्तिक 8, 1000 ) 


[ भाग IIT - - पष्ट 


1. श्रीमगी एल० सीताम काय्या सैदापूडि 
2. श्रीमती टि० स्थामला दोन्उपाजु 


( अन्तरक ) 
( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 

उक्त संपत्ति के पर्जन के संबंध में कोई भी प्राक्षेप :- - 


प्ररूप पाई . टी . एन . एस . - -- - - 
मायकर भधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) की 
धारा 2691 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर पायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , काकीनाडा 
काकीनाडा , दिनांक 22 अगस्त 1978 
सं० 765 ---यतः मुझे एन० के० नागराजन 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 269- ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित माजार मूस्य 25, 000/- रु . 
से अधिक है 
और जिसकी सं0 50/ 1 और 4, 51/ 6, 103/ 2 और 122/ 1 
105/ 1 है, जो सेवापूडि में स्थित है ( और इससे उपाबत अनुसूची 
में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
गुडिवाडा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 
का 16) के अधीन 4- 1- 78 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उषित नाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए बन्तरित की गई है और मुझे यह गिरावास 
करमे का कारण कि यापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित भागार 
मूल्म , उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है मोर अन्तरफ ( मन्तरकों ) मौर पन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे भन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल ,निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कषित नहीं किया गया है : - -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की मबधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 

किसी व्यक्तिबारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितवय 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रमोहस्तामारी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पपीकरण :-- -इसमें प्रयुक्त शब्दों भौर पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित 
है, वही पर्ष होगा , जो उस अध्याय में 
दिया गया है । 


( क ) पम्तरण से हुई किसी बाय की बाबत उक्त 

मधिनियम के अधीन कर देने के प्रस्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे अपने में सुविधा के 
मिए; और/ या 


अनुसूची 


गुडिवाडा रजिस्ट्री अधिकारी से पाक्षिक अंत 15-1- 78 में 
पंजीकृत दस्तावेज नं० 12/ 78 में निगमित अनुसूची सम्पत्ति । 


ब ) ऐसी किसी भाप मा फिसी धन या प्रम्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त प्रधिनियम , 
या धन -कर भधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ पन्तरिती वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए : 


एन० के० नागराजन , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

मर्जन रेंज , काकीनाडा 


अतः पब , उक्त प्रधिनियम की धारा 260ग के अनुसरण में , 
में , उक्त अधिनियम की धारा 2694 की उपधारा ( 1 ) के अधीन, 
निम्नलिखित म्पत्तियों, मति : -- 


दिनांक 22- 8- 1978 
मोहरः 


भाग IIT - 
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भारत का राजपत्र , अक्तूबर 28, 1978 ( कार्तिक 6 , 1900 ) 
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प्रकप पाई . टी . एन . एस . - - - - 


1. श्री एल० कटाकृष्णय्या सैदापुडी 
2. श्रीमती टि० लक्ष्मी बाई दोन्डपाडा 


( अन्तरक ) 
( अन्तरिती ) 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) को धारा 

268 - ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक भायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के पर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 


उस संपत्ति के पर्जन के संबंध में कोई भी माक्षेप : -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , 
जो भी प्रबधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर 
पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताभरी के पास 
लिखित में किये जा सकेंगे । 


__ अर्जन रेंज, काकीनाडा 
काकीनाडा , दिनांक 22 अगस्त 1978 
सं० 766 - यतः मुझे एन० के० नागराजन 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) ( जिस इप्समें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), 
की धारा 269- 7 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका 
उचित बाजार मूल्य 25, 000/ - रुपये से अधिक है 
और जिसकी सं० 102/ 1 है, जो सैदापूलि में स्थित है ( और इससे 
उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय , गुडिवाडा में रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 5- 1- 78 को 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है मौर मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पति का उचित 
बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान 
प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है पीर अन्तरक 
( अन्तरकों ) मोर अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे 
मन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त प्रन्तरण लिखित में बास्तविक रूप से कषित 
नहीं किया गया है । - - 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों पौर पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20-2 में परिभाषित 
है , यही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) मन्तरण में हुई किसी बाय की बाबत उक्त 

मधिमियम , के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; पौर/ या 


गडिवाडा रजिस्ट्री अधिकारी से पाक्षिक अंत 15 - 1- 78 में 
पंजीकृत दस्तावेज नं० 19/ 78 में निगमित अनसूची - सम्पत्ति । 


( 1 ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
मन कर अधिनियम , 1957 ( 1957 फा 27 ) 
के प्रयोजनार्थ पन्तरिती द्वारा प्रकट महीं किया 
गया पा या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
में सुविधा के लिए : 


एन० के० नागराजन , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , काकीनाडा 


मतः, प्रम , उक्त अधिनियम की धारा 288 -1 के 
मनुसरण में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269- ष की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्यास : - . 


तारीख : 22- 8 -1978 
मोहरः 
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भारत का राजपन , अक्तूबर 28, 1978 ( कातिक G, 1900 ) 


[ भाग III - 


1 


1. श्री एल० जगदीस्वरनराव विजयवासा 
2. श्रीमती टि० लक्ष्मीबाई दोन्डपाडु । 


( अन्तरक ) 
( अन्तरिती ) 


प्ररूप प्राई० टी० एन० एस० -- - - 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 
धारा 269 घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , काकीनाडा 


काकीनाडा , दिनांक 22 अगस्त 1978 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रर्जन के 
लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप :--- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबल 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


सं० 767 - - यतः मुझे एन० के० नागराजन 
मआयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) ( जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 
रुपए से अधिक है 

और जिसकी सं० 102/ 1 है, जो सैदापूडि में स्थित है ( और इससे 
उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय , गुडिवाडा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 5- 1- 78 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) 
और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए 
तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 -क में परिभाषित है, वही 
अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत, उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; पोरया 


अनुसूची 


गुडिवाडा रजिस्ट्री अधिकारी से पाक्षिक अंत 15- 1- 78 
में पंजीकृत वस्तावेज नं० 20/ 78 में निगमित अनुसूची सम्पत्ति । 


। ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्राय-कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


एन० के० नागराजन , 

सक्षम प्राधिकारी , 
सहायक प्रायकर मायुक्त (निरीक्षण) , 

अर्जन रेंज, काफीनाडा 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 2697 के मनुसरण में , 
मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269-5 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् : 


तारीखः 22- 8- 78 
मोहर : 
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- 


- - 


- 


भाग III - बण 1 ] भारत का राजपच , अक्तूबर 28, 1971 ( कातिक 8. 10000 

__ _ 
प्रम्प आई . टी . एन . एस . - - -- -- - - 1. श्री एन० सत्तीराजु, वैजाग 
प्रायकर अधिनियम , 1901 ( 1981 का 43 ) की भारा 

2. श्री वि० एस० एन्टरप्रैसेस वैजाग 
2694 ( 1 ) के अधीन सूचना 


( अन्तरक ) 
( प्रन्सरिती ) 


को यह सूबमा पारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रजन के 
लिए कार्यवाहियो करता है । 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायफर पायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , काकीनाडा 
काकीनाडा, दिनांक 31 अगस्त 1978 


उक्त सम्पत्ति के मन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :-- - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशम की तारीख से 

45 दिन की अवधि या ससम्बन्धी म्पक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की प्रधि, जो भी 
अवधि वाव में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से फिसी म्पक्ति द्वारा ; 


( ब ) इस सूचना के रामपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिसयस 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, प्रधोहस्तामरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


सं० 786 - यत : मझे एन० के० नागराजन 
मायकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43) (जिसे 
इसके पश्चात् उक्त मधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- ख 
के मधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 
१० से अधिक 
और जिसकी सं० 26- 25- 61 है, जो वैजाग में स्थित है ( और 
इससे उपाबख अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय , बैजाग में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 11- 1- 78 को 
पर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बागार मल्य से कम पापमान प्रतिफल 
के लिए भन्तरित की गई है, मोर मुले या विश्वास करने का 
कारण है कि यापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित गागार मूल्य, उसके 
पश्यमान प्रतिफल से , ऐसे रायमान प्रतिफल का पाह प्रतिगत से 
मधिक है मोर पन्तरक ( मन्तरकों ) पौर पन्तरिती ( मन्तरितियों ) 
के बीच ऐसे मन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्ममिबित 
उद्देश्यों से उक्त प्रसरण लिखित में वास्तविक रूप से कषित नहीं 
किया गया है । - - 


स्पषीकरण : - - समें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

प्रधिनियम के अध्याय 20-2 में परिभाषित है 
वही प्रर्य होगा जो उस मध्याय में दिया गया है । 


ल 


( क ) गन्तरण से हुई किसी माय की बाबत , सत पविनियम , 

के मधीम कर देने के मन्तरको वाबित्व में कमी करने 
या उससे बचने में सुविधा के लिए ; मोर/ मा 


अनसची 
वैजाग रजिस्ट्री अधिकारी से पाक्षिक अंत 15 - 1- 78 म 
पंजीकृत दस्तावेज मं० 162/ 78 में निगमित अनुसूची सम्पत्ति । 


( ख ) ऐसो किसो पाय या किमो धन या अन्य भास्तियों 

की जिन्हें भारतीय माय कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त प्रधिनियम , या धन-कर 
मधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए । 


एन० के० नागराजन , 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायकर पायक प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

पर्जन रेंज , काकीनाग 


बतः बब , उक्त अधिनियम , की धारा 269- 1 के ममसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269- 1 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नसिचित पासिवयों प्रात : - - 
10 - 306GI- 78 


तारीख: 31- 8- 78 
मोहर : 


6420 भारत का राजपन, अक्तूबर 28, 1978 ( कार्तिक 6, 1000 ) 

[ भाग III - - सण 1 
प्ररूप पाई० टी० एम० एस० --- -- 1. श्रीमती के० कनकावुर्गामया एलूरू - ( अन्तरक ) 
भायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 2. श्रीमती एम० विजयलक्ष्मी एलूरू ( अन्तरिती ) 
289-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

फो यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के अर्जन के लिए 
भारत सरकार 

कार्यवाहियां करता हूं । 
कार्यालय , सहायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

उक्त सम्पति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - -- 
अर्जन रेंज , काकीनाडा 
काकीनाडा , दिनांक 14 सितम्बर 1978 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
सं० 787 -- यत : मुझे, एन० के० नागराजन 

दिन की अवधि या तस्सम्बंधी व्यक्तियों पर सूचना 
भायकर मधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 

की तामील से 30 दिन की भवधि , जो भी अवधि बाद 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 

में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 

से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
269- 7 के मधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 

( ख ) इस सूचना के रामपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
25,000/- रु . से अधिक है 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
और जिसकी सं० 28-4- 39 है, जो एलूरू में स्थित है ( और इससे 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , मधोहस्ताक्षरी के पाम 
उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता 

लिखित में किये जा सकेंगे । 
अधिकारी के कार्यालय , एलूरू में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 12- 1- 78 

स्पष्टीकरण : - - समें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के वृश्यमान 

अधिनियम के अध्याय 20 -2 में 
प्रतिफल के लिए प्रस्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 

परिभाषित हैं , वही भर्ष होगा, जो उस अध्याय 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 

में दिया गया है । 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और पन्तरक ( पम्सरकों ) पौर मन्तरिती 
( मन्तरितियों ) के बीच ऐसे मन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त मन्तरण सिबित में वास्तविक 
रूप से कपित नहीं किया गया है : 


( क ) अन्तरण से हां किसी माय की बाबत उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक 
के दायित्व में कमी करमे या उससे बचने में 
सुविधा के लिए , पोर/ या 


अनुसूची 


एलुरू रजिस्ट्री अधिकारी से पाक्षिक अंत 15- 1-78 में पंजी 
__ कृत वस्तावेज नं० 12/ 78 में निगमित अनुसूची सम्पत्ती । 


( ब ) ऐसी किसी पाप या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 
1922 ( 1922 का 11 ) या उक्त प्रधिनियम 
या धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ पन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
में सुविधा के लिए: 


एन० के० नागराजन , 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , काकीनाडा 


पतः प्रब , उक्त मधिनियम की धारा 269 - 1 के अनुसरण 
में , म , उक्त प्रधिनियम की धारा 2894 की उपधारा ( 1) के 
अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात । 


तारीख : 14 - 9- 78 
मोहरः 


मा 
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= 
__ . प्रहप पाई . टी . एन . एस . - -- - - - 

1. श्री श्रीपत राम पुत्र श्री धनपत राम आर - 7 हौज खास 

नई दिल्ली 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

( अन्तरक ) 
269 घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

2. मै० फोरजवैल ( प्राईवेट ) लिमिटेड, 4747, सूरज 

भवन 23, दरिया गंज , नई दिल्ली ( अन्तरिती ) 
भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रर्जन के लिए 
अर्जन रेंज सोनीपत रोड, रोहतक 

कार्यवाहियो करता हूं । 
रोहतक, दिनांक 27सितम्बर, 1978 

उक्त सम्पत्ति के प्रर्षन के संबंध में कोई भी प्राक्षेप - - 
निदेश सं० बी० जी० आर०/ 36/ 77 - 78 - - अत : मुझे 
रवीन्द्र कुमार पठानिया , 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशम की तारीख से 43 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
इसके पश्चात् उम्त भधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- ख 

तामीन से 30 दिन की अवधि , यो भी अवधि बाद में 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि 

समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी 
स्थावर सम्पत्ति , जिसका उषित पाजार मत्य 25, 000 /- रुपए 

भ्यक्ति द्वारा । 
से अधिक है , 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
और जिसकी सं० प्लाट नं० 24, डी० एल० एफ० इन्डस्ट्रियल 
एरिया एस्टेट नं0 II फरीदाबाद है तथा जो फरीदाबाद मथरा रोड 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवा किसी 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वणित 

मन्य व्यक्ति द्वारा , प्रधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में 

किए जा सकेंगे । 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , बल्लबगढ़ में रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख . 

स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों मोर पदों का , जो उक्त 
फरवरी , 1978 को 

अधिनियम के अध्याय 20क में परिभाषित 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रति . 

है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
फल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण 

गया है । 
है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उधित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है 
और अन्तरक ( अन्तरकों ) मोर भन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे 
अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उरोग्य से 
उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कषित नहीं किया गया 


अनुसूची 


( क ) अन्तरण से हुई किसी माय की बाबत , उक्त अधिनियम , 

के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कामी करने 
या उससे बचने में सुविधा के लिए । पौर/ या 


प्लाट नं० 24, इन्डस्ट्रियल एरिया एस्टेट नं० [I, मथुरा 
रोड, फरीदाबाद । 

( सम्पत्ति जैसे कि रजिस्ट्रीकर्ता बल्लबगढ़ के कार्यालय में 
. रजिस्ट्री क्रमांक नं0 5357 तिथि 27- 2 -1978 पर दर्ज है । ) 


( a ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य मास्तियों की 

जिन्हें भारतीय प्राय -कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या घन -कर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना 
चाहिए या , छिपाने में सुविधा के लिए ; 


रवीन्द्र कुमार पठानिया , 

सक्षम प्राधिकारी , 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज, रोहतक 


प्रतः पय , उक्त मधिनियम की धारा 269-7 के मपसरण में , 
में , उक्त प्रधिनियम की धारा 269 -1 की उपधारा ( 1 ) के अधीन , 
निम्नलिखित व्यक्तियों , प्रति : - - 


तारीख : 27- 9- 78 
मोहरः 
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भारत का राजपन , अक्तूबर 28, 1079 ( कासिक 6, 1900 ) 


[ माग IILE 


1 ] 


- . 


. 


. 


प्रकप पाई . टी . एम . एस .-- -- -- - - 


मायकर अधिनियम, 1981 ( 1981 का 43 ) की धारा 

2894 ( 1 ) के अधीन सूचना 


1. मैसर्ज डी० एल० एफ० यूनाइटेड लि . 21-22 नरिन्द्रा 
प्लेस पारलीयामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली- 110001 

( अन्तरक ) 
2. श्री विषणु उर्फ मानिक हीरा नन्द किरपलानी 148 
अप्पीन एवियू, मोनट्रील 304, कनेडा 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के पर्जन के 
सिए कार्यवाहियो करता हूं । 


भारत सरकार 


उक्त संपत्ति के मर्जन के संबंध में कोई भी प्राक्षेप :-- - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की प्रषि या तस्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा 


कार्यालय, सहायक प्रायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, सोनीपत रोड रोहतक 

रोहतक, दिनांक 26 सितम्बर 1978 
निदेश सं० बीजीमार/डीएलपाई/ 0/ 77-78 - अतः मुझे 
रवीन्द्र कुमार पठानिया , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1981 का 43 ) 
(जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त प्रधिनियम कहा गया है ) , की 
धारा 289 -4 के मधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25,000/- 1 . से अधिक है 
और जिसकी सं० प्लाट न० 19-ए इन्डस्ट्रीयल एस्टंट न० 1 है 
तथा जो दिल्ली -मथरा रोड, फरीदाबाद में स्थित है ( और इससे 
उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय, दिल्ली में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , दिनांक जनवरी, 1978 
को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए पन्सरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि ययापूर्वोक्त सम्पत्ति का उपित बाजार मूल्य , उसके 
दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पम्रह प्रतिशत से 
पधिक है पीर प्रातरफ ( अन्तरकों ) मौर ( मन्तरिती ) 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे मातरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उन पन्तरण लिखित में पास्तविक 
रूप से कथित नहीं लिया गया है :--- 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितगड किसी 
मन्य व्यक्ति द्वारा मधोहस्ताक्षरी के पास लिमिम में 
किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त प्रधि . 

नियम , के मध्याय 20 में परिभाषित है , वही 
मर्थ होगा जो उस प्रध्याय में दिया गया है । 


( क ) पन्तरण से ई किसी माय की रावत , सत 

प्रधिनियम के अधीन कर देने के मन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/ या 


पलाट नं . 19- ए जिसका क्षेत्रफल 1864 . 3 वर्ग गज है 
और जो इसस्ट्रियल एस्टेट नं० 1, दिल्ली - मथुरा रोड फरीदाबाव 
में स्थित है । 

__ “ सम्पसि जैसे कि रजिस्ट्रेशन नं . 36 में दी गई है और जो 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी दिल्ली के कार्यालय में जनवरी 1978 को 
लिखी गई " । . 


( ब ) ऐमी किसी माय या किसी बन या सभ्य मास्तियों को , 

जिन्हें भारतीय माय - फर अधिनियम , 1922 ( 1922 
का 11 ) या उक्त प्रधिनियम , या घन -कर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजमा 
प्रन्सरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
माना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए । 


रवीन्द्र कुमार पठानिया , 

सक्षम प्राधिकारी , 
सहायक प्रायफर मायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , रोहतक 


मतः पब, उम्त पतिमियम, की धारा 289- पसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 288- 4 को उपधारा ( 1) 
के अधीम निम्नलिखित व्यक्तियों , प्रपात : - - 


तारीख : 26 - 9- 1978 
मोहर : 
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प्ररूप आई० टी० एन० एस० - -- 

1. ले० फ० भमरजीत सिंह कलकत पुत्र श्री बलवन्त सिंह 

कलकत ई - 229, ईस्ट कैलाश नई दिल्ली -24 । 
आयकर अधिनियम 1961 ( 1981 का 43) की 

( अन्तरक ) 
धारा 289- 4 ( 1) के अधीन सूचना 

2. मैसर्स औरीएंटल प्रोवरसीज प्रा . लि . 71 एरोज 
भारत सरकार 

अपारटमैंटस , 56 नेहरू प्लेस नई दिल्ली- 24 
कार्यालय, सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

( अन्तरिती ) 
अर्जन रेंज, सोनीपत रोड रोहतक 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
रोहतक , दिनांक 26 सितम्बर 1978 

कार्यवाहियां करता हूं । 
निदेश सं० बीजीप्रार/डीएलआई/ 10/ 77-78 -- अतः मुझे , 

उक्त सम्पत्ति के मर्जन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेप: - - 
रवीन्द्र कुमार पठानिया , 
आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 289- ख 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 

सूचना की सामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ 

अवधि बाव में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
रु० से अधिक है 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा%B 
और जिसकी सं० इन्डस्ट्रियल प्लाट न० 106 डी० एल० एफ० 
एस्टेट नं० 1 है तथा जो 13/ 7, मथुरा रोड, फरीवाबाद में स्थित 
है ( और इससे उपाबस अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , दिल्ली में , रजिस्ट्रीकरण 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबस 
अधिनियम, 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन, तारीख जनवरी 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
1978 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

स्पष्टीकरणः - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 

अधिनियम के अध्याय 20 -क में परिभाषित 

है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) 
और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए 

। गया है । 
तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बापत उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; मोर/ या 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम या 
धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए; 


अनुसूची 
इण्डस्ट्रियल पलाट नं0 106 जिसका क्षेत्रफल 1718. 5 
वर्ग गज़ है और जो डी० एल० एफ० इण्डस्ट्रियल एस्टेट नं . 1 , 
13/ 7 मथुरा रोड , फरीदाबाद में स्थित है । 

“ सम्पत्ति जैसे कि रजिस्ट्रेशन नं0 40 में दी गई है और जो 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी दिल्ली के कार्यालय में 13 - 1 - 1978 को 
लिखी गई " । 

रवीन्द्र कुमार पठानिया , 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , रोहतक 
तारीख: 26- 9 - 1978 
मोहरः 


अत : प्रम , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 1 के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ब की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : 
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भारत का राजपत्र, अक्तूबर 28, 1978 ( कार्तिक 6 , 1900 ) 


[ भाग III - - खण्ड 1 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - . . 


.. . 


- 


- - 


प्ररूप पाई . टी . एन . एस --- 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

2694 ( 1 ) के अधीन सूचना 


1. श्री सोहनलाल पुत्र श्री पूरन लाल व अन्य ( अन्तरक ) 

2. श्री गिरीश प्रसाद आर्य पुत्र श्री गोविन्द प्रसाद आर्य व 
अन्य 

( अन्तरिती ) 
3. श्री ओम प्रकाश आदि ( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में 

. सम्पति है ) । 
4. श्री ओम प्रकाश प्रादि ( वह व्यक्ति , जिसके बारे में अधो 

हस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) । 


भारत सरकार 


को यह सवना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त संपत्ति के अजन के संबंध में कोई भी प्राक्षेप : ...... 


कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, लखनऊ 
लखनऊ , दिनांक 23 सितम्बर 1978 
निवेश सं० 37- जी ( अर्जन ) -~-यतः मुझे , अमर सिंह बिसेन, 
ग्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) ( जिसे 
इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 
रु . से अधिक है 

और जिसकी संख्या है तथा जो मो० बागवनटाल बरेली में 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय बरेली में रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16) के अधीन , दिनांक 
13- 7- 1978 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
फरने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दण्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्स प्रस्तरण लिखित में बास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( 5 ) इम मचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन को अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्ति 
में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सबना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन क भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 

अद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
• लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20- 2 में परिभाषित 
है , अही अपं होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) भग्तरण से हुई किसी प्राय की बावत उक्त अधि 

नियम , के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी 
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; मौर/ या 


अमसची 


( ख ) ऐसी किमी प्राय या किसी पन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) पा उमत अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वार प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए या , छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


मकान पुख्ता दो मंजिला मय दूकान व चबूतरा जिसमें पाराजी 
451 वर्गमीटर बाके मोहल्ला बाग बग्नटान डा० सिटी बरेली और 
सम्पत्ति का वह सब विवरण जो सेलडीड तथा फार्म 37 जी संख्या 
261/ 1, 1978दिनांक 13 - 7- 78 में बणित है तथा जो सब रजि 
स्ट्रार बरेली के कार्यालय में दिनांक 13- 7- 78 को दर्ज है । 

अमर सिंह बिसेन , 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , लखनऊ 
दिनांक 23- 9 - 78 


अतः अब , उक्त अधिनियम को आरा 269- ग के मनु 
सरण में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 -9 की उपधारा 
( 1 ) के मधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थातः - - 


मोहर : 
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प्ररूप भाई . टी . एन . एस . - - - - - - 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) को 

धारा 269- 1 ( 1 ) के अधीन सूचना 


1. श्रीमती धन कंवर पत्नि श्री प्रलादजी पटेल , 
निवासी ग्राम कौलना तहसील पीलदा जिला कोटा 

( अन्तरक ) 
___ 2. श्री देवेन्दर कुमार नाबालिग पुत्र श्री प्रेमचन्द 
द्वारा वैधानिकसंरक्षक श्रमति रसीला देवी , शोपिंग सेंटर 
कोटा 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन को 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पति के पर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीन से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
भुचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


J 


भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, जयपुर 
जयपुर, दिनांक 25 सितम्बर , 1978 
निदेश संख्या राज०/ सहा० प्रा० अर्जन / 45 0-~ - अतः मुझे 
एम० पी० वशिष्ठ 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विषयास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मुल्य 25, 000/ 
रु० से अधिक है 

और जिसकी सं० प्लाट नं0 97 है तथा जो कोटा में स्थित 
है, ( और इससे उपाबद्ध अनुसची में और पूर्ण रूप से वर्णित 
है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय कोटा में , रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16) के अधीन दिनांक 
13- 1 - 1978 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए भन्तरित की गई है और मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का 
उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे 
दश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और 
अन्तरक ( अन्तरकों ) मौर मन्तरिती ( अन्तरितियों ) के 
बीच ऐसे भन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त मन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कषित 
नहीं किया गया है: --- 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उपस स्थावर सम्पसि में हितमस 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पाम 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण: - - इसमें प्रयुक्त शब्दों पर पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20-के में परिभाषित 
है, यही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


(क ) अन्तरग से हुई किसी प्राय की बावत , उन 

मधिनियम , के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बनने में सुविधा 
के लिए ; भोर/ या 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्राय -कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन -फर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिसी द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सविधा के लिए ; 


अनुसूची 
प्लाट नं0 97 शोपिंग सेन्टर कोटा का दक्षिण पश्चिमी 
हिस्सा जो उप पंजियक कोटा द्वारा क्रम . सं० 66 दिनांक 
13- 1- 78 पर पंजिबद्ध विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप से 
विवरणित है । 

एम० पी० वशिष्ठ 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जयपुर 
दिनांक : 25- 9- 78 
मोहर : 


अस : अब , उका अधिनियम , की धारा 269-11 के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम , की धारा 269- घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 
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भारत का राजपत्र , अक्तूबर 28, 107 % ( कार्तिक 6, 1800 ) 


[ भाग III - - खम 1 


1. श्री धन कंबर पत्नि श्री प्रलादजी पटेल निवासी 
ग्राम कोलान तहसील पीपलदा जिला कोटा ( अन्तरक ) 

2. श्री प्रेम चन्द करनावत पुत्र श्री फतेहराज , शोपिंग 
सेंटर, कोटा 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 


प्रस्प माई . टी . एन . एस . -- -- 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) की धारा 

269- 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जयपुर 
जयपुर, दिनांक 25 सितम्बर 1978 
निवेश सं० राजसह०/ मा० अर्जन 451--- प्रप्तः मुझे 
एम० पी० वशिष्ठ , 
मायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 
200 - 4 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/- 50 से अधिक है 
और जिसकी सं० प्लाट नं0 97 है तथा जो कोटा 
में स्थित है, ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण 
रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय कोटा 
में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन , 24- 1- 1978 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए मन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और मम्सरक ( अन्तरकों ) मोर पन्तरिती 
( मन्तरितियों ) के बीच ऐसे मन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल, निम्नमिवित रेश्य से रक्त मम्तरण सिमित में वास्तविक 
प से कषित नहीं किया गया है : 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी माक्षेप : -- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिम की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30दिन की प्रधि, जो भी प्रवधिबाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 
से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


: ( ख ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की सारीबसे 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिसयन 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, प्रधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किये जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पत्रों का , जो उपस 

अधिनियम के प्रध्याय 20-2 में 
परिभाषित है, वही पर्व होगा, जो उस मायाय 
में दिया गया है । 


( 5 ) मन्तरण से हुई किसी भाव की बाबत उत्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के पन्तरक 
के दायित्व में कमी करणे या उससे बचने में 
सुविधा के लिए ; मौर/ या 


मनुसूची 
प्लाट नं0 97 शोपिंग सेंटर, कोटा पर स्थित भवन 
का उत्तरी भाग जो उप पंजियक , कोटा द्वारा क्रम संख्या 
112, दिनक 24- 1 - 1978 पर पंजीव विक्रय पत्र में पौर 
विस्तृत रूप से विवरणित है । 


ऐसी किसी माय या किसी पन या अन्य मास्तियों 
को जिन्हें भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या सक्त अधिनियम , 
या धमकर अधिनियम , 1957 ( 1967 का 27 ) 
के प्रयोजनार्ष प्रतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
में सुविधा के लिए । 


एम० पी० वशिष्ठ , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर मायुक्त (मिरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, जयपुर 


पता अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 -1 के 
मनुसरण में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269- ष की 
उपधारा ( 1) के अधीन निम्नमिचित व्यक्तियों, अर्थात् : -- 


दिनांक : 25 सितम्बर 1978 
मोहर : 
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1. श्रीमती धन कंवर पत्नि श्री प्रलादजी पटेल, निवासी 
ग्राम कोलाना तहसील पीपलदा जिला कोटा ( अन्तरक ) 

2. श्रीमती रसीला देवी पत्नि श्री प्रेम चन्द करनावत , 
97 शोपिंग सेंटर, कोटा 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रर्जन 
के लिए कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पति के प्रजन के संबंध में कोई भी आक्षेप : -- 


प्ररूप आई०टी० एन . एस . --- - --- - - 
भायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 
धारा 269 - 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक मायकर मायक्त (निरीक्षण ) 

__ अर्जन रेंज , जयपुर 

जयपुर, दिनांक 25 सितम्बर 1978 
निवेश सं० रा० /सहा० प्रा० अर्जन , 452 - - अतः मुझे 
एम० पी० वशिष्ठ, 
मायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) 
(जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त मधिनियम कहा गया है ) , की 
धारा 269- ख के मधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास 
करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित 
बाजार मस्य 25, 000/- रुपये से अधिक है । 

और जिसकी सं० प्लाट नं0 97 है तथा जो कोटा में स्थित 
है , ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित 
है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय कोटा में रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
दिनांक 21- 1- 1978 
को पूर्वोक्त सम्पसि के उचित बाजार मूल्य से कम के 
दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे 
यह विश्वास करने का कारण है फि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति 
फा उधित बाजार मुल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे 
दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है मौर 
मन्तरक ( मस्तरकों ) मोर अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच 
ऐसे मन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित 
उद्देश्य से उमत अन्तरण सिखित में वास्तविक रूप से कथित 
नहीं किया गया है : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , 
जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो , के 
भीतर पूर्वोक्स व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति 
द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति 
में हिसब किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ता 
भरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण :--- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त भधि 

नियम के अध्याय 20 -2 में परिभाषित है , 
वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत उक्त 

अधिनियम , के अधीन कर देने के मन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और या 


प्लाट नं0 97, शोपिंग सेन्टर कोटा पर स्थित मकान का 
उत्तर पश्चिम का भाग जो उप पंजियक कोटा द्वारा क्रमांक 
105, दिनांक 21- 1- 78 पर पंजीबविक्रय पत्र में और विस्तृत 
रूप से विवरणित है । 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्राय कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम या 
धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
में सुविधा के लिए ; 


एम० पी० वशिष्ठ , 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, जयपुर 


मतः अब, उक्त अधिनियम , की धारा 269- 7 के 
अनुसरण में , में , उक्त प्रधिनियम की धारा 288- की 
उप -धारा ( 1 ) के अधीन , निम्नलिखित भ्यक्तियों , प्रति : 
11306 GI/78 


दिनांक : 25 सितम्बर 1978 
मोहर : 
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- - - - - 


- - 


- 


प्ररूप माई० टी० एन . एस . - - - - - 
मायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की 

धारा 269-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


1 . श्रीमती धन कंवर पनि श्री प्रलाद जी पटेल निवासी 
ग्राम कोलाना तहसील पिपलदा जिला कोटा ( अन्तरक ) 


भारत सरकार 


2. कुमारी संजूबाला नाबालिग पुत्री श्री प्रेमचन्द करनावत 
द्वारा वैधानिक संरक्षक श्री प्रेमचन्द करनावत , कोटा 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिये कार्यवाहियां फरसा हं । 

उक्त सम्पत्ति के पर्जन के सम्बन्ध में कोई भी माक्षेप : -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की प्रावधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
सामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा ; 


कार्यालय, सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जयपुर 
जयपुर, दिनांक 25 सितम्बर 1978 
निदेश सं० राज सहा० प्रा० अर्जन / 45 3 -- अतः 
मुझे एम० पी० वशिष्ठ , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त मधिनियम , कहा गया है ) , की धारा 269- ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है 
कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रु . 
से अधिक है 
और जिसकी प्लाट नं0 97 है तथा जो कोटा में स्थित है , 
( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित 
है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय कोटा में , रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 
दिनांक 13- 1- 1978 को 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिये , मम्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि पषापूर्वोक्त सम्पति का उचित बाजार मुल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है मौर अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( पन्तरितियों ) के बीष ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया 
गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
बास्तविक रूप से कषित नहीं किया गया है: 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पाटीकरण :--- इसमें प्रयुक्त शब्दो भौर पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20- 2 में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी माय को बाबत उक्त अधि. 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिये 
पौर /या 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1822 का 11 ) , या उक्त अधिनियम , या धन -कर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था , या 
लिया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा के लिए ; 


अनुसूची 
प्लाट नं0 97 पर स्थित भवन का दक्षिण पूर्व का हिस्सा 
जो शोपिंग सेंटर कोटा में स्थित है और उप पंजियक कोटा 
द्वारा क्रम सं० 65 दिनांक 13- 1- 78 पर पंजिबद्ध विक्रय 
पत्र में और विस्तृत रुप से विवरणित है । 


एम० पी० वशिष्ठ , 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जयपुर 


अतः प्रय , सक्त अधिनियम की धारा 2891 के असमरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम , की धारा 269 -ध को उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात :-- 


दिनांक : 25 सितम्बर 1978 
मोहर : 
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- - - -- - 


- 


- 


-- 


- 


- 


1. मैसर्स गोल्डन प्लास्टिक्स प्रोपराइटर संदीप 
प्लास्टिक्स ( प्रा० ) लिमिटेड , रजिस्टर्ड आफिस 1 ए - बी , 
नन्दानवन इण्स्ट्रीज अस्टेट , प्रागरा रोड, बम्बई ( अन्तरक ) 


2. मैसर्स खालसा एन्टरप्राईज , फालना ( राजस्थान ) 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के मन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : - - 


प्ररूप पाई . बी . एन . एस . - - - -. 
प्रायकर अधिनियम, 1961 ( 1061 का 43 ) की 
भारा 2694 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जयपुर 
जयपुर, दिनांक 28 सितम्बर 1978 
निदेश सं० राज०/ सहा० प्रा० अर्जन / 45 4 --- अतः 
मुझे, एम० पी० वशिष्ठ 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 269- ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है 
कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मुल्य 25 , 000/- रु . 
से अधिक है 
और जिसकी सं० ए- 13 है तथा जो फालना में स्थित है , 
( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित 
है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय बाली में , रजिस्ट्री 
करण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 
दिनांक 24- 1- 1978 को 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रति 
फल के लिये अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का 
कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके 
दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से 
मधिक है और मन्तरक ( मन्तरकों ) पौर मन्तरिती ( मन्तरितियों ) 
के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त प्रसरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं 
किया गया है : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

विन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचमा 
को सामील से 30 दिन की अवधि , जो भी प्रषधि याद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिसवय 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किये जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के मध्याय 20 -क में यथा परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा , जो उस मध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) पन्तरण से हई सिसी माय की बावत उक्त प्रधि 

नियम , के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
भौर/ या 


अनुसूची 


इण्डस्ट्रीयल शेड नं० ए- 35, इन्डस्ट्रीयल अस्टेट , फालना 
( राजस्थान ) जो उप पंजियक बाली द्वारा क्रम संख्या 163 
दिनांक 24- 1 - 78 पर पंजिबद्ध विक्रय पत्र में और विस्तृत 
रुप से विवरणित है । 


( ख ) ऐसी किसी माय या किसी धन या प्रम्य पास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन -कर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
जाना चाहिये था , छिपाने में सुविधा के लिए । 


एम०पी० वशिष्ठ , 

सक्षम प्राधिकारी , 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, जयपुर 


प्रतः प्रब, उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण में 
में , उक्त अधिनियम की धारा 269- 1 फी उपधारा ( 1 ) के 
अधीन निम्नलिखित भ्यक्तियों , अर्थात । - - 


दिनांक : 28- 9 -1978 
मोहर : 
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भारस का राजपन , अक्तूबर 28 , 1978 ( कार्तिक 6 , 1900 ) 


[ भाग III - - सा ] 


प्ररूप भाई०टी०एन०एस . - - - -- 


1. श्रीमती भाग कौर उपनाम भागमारी विधवा स्व० 
श्री बलवन्त सिंह जटसिख निवास 113 एच लाक , श्री गंगा 
नगर 

( अन्तरक ) 
2. श्री मिठा सिंह पुत्र श्री करतार सिंह, 113 एच 
छलाक , श्री गंगानगर 

( अत्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियों करता हूं । । 


उक्त सम्मति के अजन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की सारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


मायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43) की धारा 
269-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक प्रायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, जयपुर 

अयपुर, दिनांक 7 अक्टूबर 1978 
निदंश सं० राज /सहा० प्रा० अर्जन/ 45 5 -- प्रतः मुझे 
एम० पी० बशिष्ठ, 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसको पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 
रुपए से अधिक है 

और जिसकी सं० प्लाट नं० 113 है तथा जो श्री गंगानगर 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
श्री गंगानगर में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 
का 16 ) के अधीन , दिनांक 16- 1- 1978 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यषापूर्वोमस सम्पत्ति का उचित बाजार 
मस्थ, उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और पन्सरक ( अन्तरकों ) 
और प्रन्सरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे मम्तरण के लिए 
सय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित रेश्य से उक्त मन्तरण 
लिखित में वासविक रूप से कषित नहीं किया गया है: - - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिसबद 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अघोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त अधि 

नियम , के अध्याय 20 - फा में परिभाषित 
हैं , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में विया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और या 


अनुसूची 


प्लाट नं० 113, ए० बी० ब्लाक श्री गंगानगर पर 
स्थित मकान में हिस्चा जो उप पंजियक , श्री गंगानगर द्वारा 
क्रम संख्या 52 दिनांक 16- 1 - 78 पर पंजिबद्ध विक्रय पत्र 
में और विस्तृत रूप से विवरणित है । 


ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 
को जिन्हें भारतीय माय-कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
में सुविधा के लिए ; 


एम० पी० वशिष्ठ , 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जयपुर 


प्रत : प्रब , उक्त अधिनियम की धारा 289 - के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269- घ की उपधारा ( 1 ) 
के प्रधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : -- - 


दिनांक : 7 अक्टूबर 1978 
मोहर : 
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- 


- 


- 


- 


- 


प्ररूप माई० टी० एन० एस० - ---- - - - ---- - - 


1. श्रीमती भाग कौर उर्फ भागमरी विधवा स्व० , 
श्री बलवन्त सिंह जटसिख निवासी 113 एच ब्लाक , 
श्री गंगानगर । 

( अन्तरक ) 
2. श्री करतार सिंह पुत्र हीरा सिंह, निवासी 113 
एच ब्लाक श्री गंगानगर 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 


आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) की 
धारा 269-घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

__ अर्जन रेंज, जयपुर 
जयपुर, दिनांक 7 अक्टूबर 1978 
निर्देश सं० राज०/सहा ० प्रा० अर्मन/ 456 - - अतः मुझे 
एम० पी० वशिष्ठ , 
प्रायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269 - ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 
रुपए से अधिक है 
और जिसकी सं० प्लाट नं0 113 है तथा जो श्री गंगानगर में स्थित 
है , ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वणित 
है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय श्री गंगानगर में , 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
सारीख 16- 1 - 1978 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) 
और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए 
तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 


उक्त सम्पत्ति के प्रजन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप --- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबब 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रमुक्त शब्बों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में यथा परिभाषित 
है , वहीं अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत उक्त 
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और/ या 


अनुसूची 


प्लाट नं0 113 बी ब्लाक श्री गंगानगर पर स्थित मकान 
का भाग जो उप पंजियक श्री गंगानगर द्वारा 
क्रम संख्या 53 दिनांक 16- 1- 78 पर पंजिबद्ध विक्रयपत्र 
में और विस्तृत रूप से विवरणित है । 


( ख ) ऐसी किसी पाय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम या 
धन- कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


एम० पी० वशिष्ठ 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायफर आयुक्त (निरीक्षण ) 

मर्जन रेंज , जयपुर 


प्रत : अब, उक्त अधिनियम की धारा 269 -1 के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् : 


दिनांक : 7-10- 78 


मोहर : 
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[ भाग III - खण्ड 1 
प्ररूप पाई . टी० एन० एस० - -- - - - - 

1. ले० के० अमरजीत सिंह कलकत पुन श्री बलवन्त 

सिंह कलकत ई० - 229, ईस्ट प्राफ कैलाश नई दिल्ली -24 
पायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

( अन्तरक ) 
269- ( 1 ) के अधीन सूचना 

2. मैसर्ज सुरिन्द्रा बर्दर्स ई- 367- ए ग्रेटर कैलाश-1 

नई दिल्ली 
भारत सरकार 

( अन्तरिती ) 
कार्यालय, सहायक प्रायकर पायुक्त (निरीक्षण ) 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
अर्जन रेंज, सोनीपत 

लिए कार्यवाहियां करता है । 
रोहतक , दिनांक 30 सितम्बर 1978 
निदेश सं० बी जी प्रार / डीएलाई/ 11/ 77 - 78 -- अतः मुझे उक्त सम्पति के पर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : - - 
रवीन्द्र कुमार पठानिया 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
इसके पश्चात् उक्त पधिनियम कहा गया है ), की धारा 269- ख 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
के मधीन सभम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि 

तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में 
स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रु० से 

समाप्त होती हो , के भीतर पूर्षोक्त व्यक्तियों में से 
पधिक है 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
और जिसकी सं० प्लाट नं० 104 डी० एल० एफ० 
इंडस्ट्रियल इस्टेट नं० 1 है तथा जो फरीदाबाद में 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबब किसी 
वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , दिल्ली में , 

अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 

में किए जा सकेंगे । 
दिनांक जनवरी , 78 को 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों मोर पदों का , जो उक्त प्रधि 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है मोर मुझे यह विश्वास करने 

नियम के अध्याय 20- 2 में परिभाषित है , वही 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके 

अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 
दश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत 
से अधिक है और प्रस्तरक ( अन्तरकों ) पौर अन्तरिती 
( पन्तरितियों ) के बीच ऐसे मन्तरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल , निम्नलिधित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कषित नहीं किया गया है : - - 


मनुसूची 


( क ) मन्तरण से हुई किसी भाय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
मोरया 


प्लाट नं० 104 डी० एल० एफ० इन्डस्ट्रियल इस्टेट 
न० 1 फरीदाबाद जिसका क्षेत्रफल 1721 वर्गगज है । 

“ सम्पत्ति जैसे कि रजिस्ट्रेशन नं० 59 में दी है पोर 
जो रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी दिल्ली के कार्यलय में 21 - 1- 1978 
को लिखी गई " । 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य मास्तियों को 

जिन्हें भारतीय प्राय कर अधिनियम , 1922 ( 1922 
का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन -फर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्म 
मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
गाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए । 


रवींद्र कुमार पठानिया 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज रोहतक , 


मतः मब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 -ग के मन 
सरण में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 -1की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन, निम्नमिचित पक्तियों , प्रीस् ! - - 


दिनांक : 30 सितम्बर , 1978 
मोहर : 
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प्रस्प माई . टी . एन० एस० --- - - - --- 
पायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) की धारा 

2694 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक आयकर प्रायुक्स (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , भटिंडा 


____ 1. श्री जैन सिंह, मलकीत सिंह पुत्रान फौजा सिंह पुत्र 
चन्दा सिंह वासी कोटकपूरा 

_ ( अन्तरक ) 
__ 2. श्री गजा सिंह मिठु सिंह पुत्रान सोहन सिंह पुत्रान 
सावन सिंह वासी कोटकपूरा 

( अन्तरिती ) 
3. जैसा कि नं० 2 में है । ( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग 
में सम्पत्ति है ) । 

4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है ( वह व्यक्ति , 
जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि यह सम्पत्ति । 
में हितबर है ) । 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मन के 
लिए कार्यवाहियों करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के अजेन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप - - 


भटिंडा, दिनांक 13 सितम्बर 1978 
निदेश सं० ए० एफ0- 366/ एफ० डी० के०/ 78-79 -- यतः , 
मुझे, पी० एन० मलिक , 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त पधिनियम कहा गया है ) , की पारा 269- ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है 
कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मल्प, 25, 000/- . 
से अधिक है 
और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो 
कोटकपूरा में स्थित है ( और इससे उपायब अनुसूची में 

और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
फरीदकोट में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 
का 16) के अधीन , दिनांक फरवरी, 1978 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मसे यह विश्वास करने का 
कारण है कि यपापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मल्य , उसके 
दृश्यमान प्रतिफल के , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से 
अधिक है मोर अन्तरक ( अन्तरकों ) भोर अन्तरिती ( अन्तरितियों ) 
के बीच ऐसे मन्तरण के लिये तम पाया गया प्रतिफल , 
निम्नलिखित उद्देश्य से रमत भतरण लिवित में वास्तविक 
रूप से कषित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बंधी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की मवधि , जो भी अवधि बाय 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 
से किसी व्यक्ति द्वारा 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबर 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किये जा सकेंगे । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी माय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के मन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिये ; 
मोर/ या 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पत्रों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - 2 में परि 
भाषित हैं , वही अर्थ होगा , जो उस प्रध्याय 
में दिया गया है । 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी माय या किसी पन या अन्य पास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उमत अधिनियम या धन-कर 
प्रधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
प्रतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था , या किया 
माना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिये । 


कोटकपूरा में 30 कनाल जमीन जैसा कि विलेख नं० 
3223, फरवरी, 1978 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी फरीदकोट में 
लिखा है । 

पी० एन० मलिक 

सक्षम अधिकारी, 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ), 

__ मर्जन रेंज, भटिंडा 
दिनांक : 13 सितम्बर, 1978 
मोहर : 


La 


पत : अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 289- की उपधारा ( 1 ) 
के मधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , मति। --- 
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[ भाग III - - बण 1 
प्रलप भाई० टी० एन० एस० - - - 

1. श्रीमति दलीप कौर विधवा बगीचा सिंह गांव संधा 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43) की धारा 

तहसील मानसा 

( अन्तरक ) 
289-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

2. श्री प्रताप सिंह, इकबाल सिंह , सुरजीत सिंह पुत्रान 
भारत सरकार 

भरत सिंह गांव संघ तहसील मानसा ( अन्तरिती ) 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

3. जैसा कि नं० 2 में है ( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग 
अर्जन रेंज, भटिंडा 

में सम्पत्ति है ) । 
भटिंडा, दिनांक 13 सितम्बर 1978 

4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । ( वह व्यक्ति , 
निदेश सं० ए० एफ० 367/ 8 डी०सी० / 78- 79 - यतः मुझे , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में 
पी एन० मलिक 

हितबद्ध है ) । 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्वात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269 - 4 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण लिए कार्यवाहियां करता हूं । 
है कि स्थावर सम्पत्ति ,जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000 /- रु . 
से अधिक है 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेपः - - 
और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
संघा में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
रूप से वणित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
सरदूलगढ़ में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्ता 
16) के अधीन , फरवरी , 1978 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए प्रस्तारित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख स 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मुल्य , 

45 दिन के भीतर उक्त स्थापर सम्पत्ति में हितबर 
रसके पश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दण्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास 
प्रतिशत से अधिक है, मोर अन्तरक ( पम्तरकों ) मौर मन्तरिती 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे पन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 

स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों पौर पदों का , जो उक्त 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 

अधिनियम , के अध्याय 20 -2 में परिभाषित 
है वही मर्थ होगा , जो उस मध्याय में दिया 

गया है । 
( क ) प्रसरण से हुई किसी प्राय की बाबत उम्स 

अधिनियम के अधीन कर देने के मन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए , और/ या 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्हं भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजना अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था 
या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के 
लिए: 


अनुसूची 
संघा में 76 कनाल 3 मरले जमीन जैसा कि विलेख 
नं० 1323, फरवरी , 1978 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी सरदुल 
गढ़ में लिखा है । 


पी० एन० मलिक 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, भटिंडा 


मतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 288-4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , गति : - - 


दिनांक 13- 9- 76 
मोहर : 
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1 . श्री विम्बर दास पुत्र गुरदास गांव रजडाना तहसील 
मानसा 

( अन्तरक ) 
____ 2. श्री महल सिंह, करतार सिंह पुत्रान बगीचा सिंह 
गांव संघा तहसील मानसा 

( अन्तरिती ) 
3. जैसा कि नं . 2 में है ( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग 
में सम्पत्ति है ) । 

4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है ( वह व्यक्ति , जिनके 
बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) । 
· को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप --- 


प्ररूप प्राई० टी० एन० एस०-- ------ -- 
प्रायकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) की 
धारा 269 - घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

_ भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, भटिंडा 

भटिंडा, दिनांक 13 सितम्बर, 1978 
निदेश सं० ए० एफ० 368/ 8 डीसी/ 78 -79 - यतः 
मुझे , पी० एन० मलिक 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 269 - ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 
रुपए से अधिक है । 

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो 
संधा में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
सरदुलगढ़ में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16 ) के अधीन , दिनांक फरवरी, 1978 को । 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मुल्य से कम के दश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मल्य उसके दश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) 
और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए 
सय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : -- 


4 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में यथा परिभाषित 
हैं , वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय को बाबत उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और/ या 


ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 
को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम या 
धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 वा 27) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


अनुसूची 
संघा में 77 कनाल 15 मरले जमीन जैसा कि विलेख 
नं० 1341 फरवरी 1978 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी सरदुल 
गढ़ में लिखा है । 


पी० एम० मलिक 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , भटिंडा 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ध की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : -- 
12 - 306GI/ 78 


दिनांक : 13- 9- 78 
मोहर : 
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भारत का राजपन , अक्तूबर 28, 1978 ( कातिक 6 , 1900 ) 


[ भाग III - खण्ड 1 


1 श्री अजीत सिंह पुत्र गरबन सिंह पुत्र बिशना मल 
वासी बहादुरपुर, ( हुशियारपुर ) 

( अन्तरक ) 
___ 2. श्री मोहन लाल पुत्र गुरदयाल सिंह पुत्र अच्छरु 
मल वासी बहादुरपुर ( हुशियारपुर ) ( अन्तरिती ) 
____ 3. जैसा कि नं . 2 में है (यह व्यक्ति, जिसके अधिभोग 
में सम्पत्ति है । 

4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है ( वह व्यक्ति , जिनके 
बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) । 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के मर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता है । 

उक्त संपत्ति के मर्जन के संबंध में कोई भी प्राक्षेप : - - 


प्रारूप आई०टी०एन०एम० -- - - 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

___ 2894 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक प्रायफर मायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , भटिंडा 

भटिंधा, दिनांक 13 सितम्बर 1978 
निदेश सं० ए० एफ० 369/ एन०एस०पार० / 78- 79 -- - 
यत : मुझे , पी० एन० मलिक 
मायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् " उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269- 5 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 
25, 000/-50 से अधिक है , 
और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो 
बहादुर पुर में स्थित है ( और इससे उपबद्ध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
हशियारपुर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16) के अधीन , दिनांक फरवरी, 1978 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दुण्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके वृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है पौर अन्तरक ( मन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरित्तियों ) के बीच ऐसे मन्तरण के लिए सय पाया गया 
प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त मन्तरण लिखित में वास्त 
विक रूप से कषित नहीं किया गया है : --- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिम की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की मवधि , जो भी प्रबधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों 
में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

मधिनियम के अध्याय 20 - क में परि 
भाषित है , वही अपं होगा जो , उस प्रध्याय 
में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी भाय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के मम्तरक के दायित्व में कमी 
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/ या 


मनसची 


बहादुर पुर में 12 कनाल कृषि भूमि जैसा कि विलेख नं० 
3982 फरवरी, 1978 रजिस्ट्रीकरण अधिकारी हशियारपुर में 
लिखा है । 


( ख ) एसी किसी माय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम, या 
धनकर अधिनियम, 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए; 


पी० एन० मलिक , 

सक्षम अधिकारी , 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज , भटिंडा । 


प्रतः अब उक्त प्रधिनियम की धारा 269- ग के अनु 
मरण में , में उक्त यधिनियम की धारा 289- 9 की उपधारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : - - 


तारीख : 13- 9-78 
मोहर : 


भाग III - - खणा 1 ] 
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प्रश्प माई०टी० एन० एस० - - 


1. श्री कर्मजीत सिंह पुन गुलवन्त सिंह मुखत्यारे आम 
सेवा सिंह गांव मलीग्रां तहसील कपूरथला ( अन्तरक ) 
____ 2. श्री शीतल सिंह और गुरपाल सिंह गांव मलीना 
तहसील कपूरथला 

( अन्तरिती ) 
___ 3. जैसा कि नं० 2 में है ( वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग 
में सम्पत्ति है ) । 

4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है ( वह व्यक्ति , जिनके 
बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) । 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यवाहियो करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के पर्जन के सम्बन्ध में कोई भी माक्षेप : --- 


मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 
धारा 2694 ( 1) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, भटिंडा 
भटिंडा, दिनांक 18 सितम्बर 1978 
निर्देश सं० ए० पी०- 370 के पी पार/ 78- 79 : – अतः 
मुझे , पी० एन० मलिक 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), को धारा 289- ख 
के अधोन सक्षम प्राधिकारो को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 
रूपए से अधिक है 

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो 
मलीओं और इशरवाल में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 
अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय कपूरथला में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , दिनांक फरवरी 1978 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और 
अन्तरितो ( अन्तरितियों ) के बोष ऐसे अतरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त प्रसरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की सारीब से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , ओ भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - -इसमें प्रयुक्त शब्दों पौर पदों का , जो उक्त प्रधि 

नियम , के प्रध्याय 20क में परिभाषित है, वही 
प्रय होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी माय की बावत, उक्त पधि 

नियम के अधीन कर देने के पन्तरको दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए , 
पोर/ या 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसो धन या अन्य पास्तियों 

को जिन्हें भारतीय पाय- कर मधिनियम 1922 
( 1922 का 11 ) या उपस मधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
में सुविधा के लिए : 


मलीग्रां और इशरवाल गांवों में 72 कनाल 5 मरले जमीन 
जैसा कि विलेख नं0 3074 फरवरी 1978 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
कपूरथला में लिखा है । 


पी० एन० मलिक 

सक्षम अधिकारी 
सहायक प्रायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , भटिंडा 


मतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- के अनुसरण 
में , प , उक्त अधिनियम की धारा 269 -9 की उपधारा ( 1 ) 
मे अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात: 


दिनांक : 18- 9- 1978 
मोहर : 
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1. श्रीमति प्रीतम कौर पत्नि अमर सिंह वासी सरहंदी 

गेट पटियाला 
मायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) 

( अन्तरक ) 
धारा 269घ ( 1 ) मधीन सूचना 

2. बलविन्द्र सिंह, नगिन्द्र सिंह, अमरजीत सिंह पुत्रान गुर 

नाम सिंह पुत्र उजागर सिंह वासी धन्ना शहीद ( अन्तरिती ) 
भारत सरकार 

3. जैसा कि न० 2 में है ( वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

में सम्पत्ति है ) 

4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रूचि रखता है ( वह व्यक्ति , 
अर्जन रेंज , भटिंडा 

जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति 
भटिंडा, दिनांक 18 सितम्बर 1978 

में हितबद्ध है ) । 
निर्देश सं० ए० पी० 371/ एम० जी० ए० / 78- 79 - - अतः 

को बह सुबना जारी करक पूर्वोक्त सम्पति के अर्जन के लिए 
मुझे, पी० एन० मलिक 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) ( जिसे इसमें 

कार्यवाहियां करता हूं । 
इसके पश्चात् उक्त मधिनियम कहा गया है ) , की धारा 265- ख 

उस सम्पति के प्रजन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी का , यह विस्वास करने का कारण 
है कि स्थायर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 

( क ) इस सूचना क राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
रु० से अधिक है । 

45 दिन की प्रावधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है 

सुचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
तथा जो सोढीवाला में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध में 

अ बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
अनुसूची में और पूर्ण रुप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधि 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
कारी के कार्यालय जीरा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन , दिनांक फरवरी, 1978 

( ब ) इस सूचना के राजपा में प्रकाशन की तारीख से 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के स्नान 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिसबद्ध 

किनी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझ पर विश्वास 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
· करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य उसक दृश्यमान प्रतिफल स , ऐसे दृश्यमान प्रतिलि का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरका ) 

स्पष्टीकरण :-- --इसमें प्रयत शब्दों पौर पदों का , जो उक्त 
और अन्तरिती ( मन्तरितियां ) के बीच ऐसे अन्तरण क लिए 

अधिनियम के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 

है , वहीं अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
लिखित में वास्तविक रूप स कयित न किया हा गया है : - - 

गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी माय की बाबत , उक्त 

प्राधनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए , और/ या 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी न या अन्य आस्तियों , 

को जिन्हें भारतीय प्राय-कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिानयम , या 
धनकर मधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


सोहीवाला गांव में 66 कनाल 19 मरले जमीन जैसा 
कि विलेख न० 5396 फरवरी, 1978 रजिस्ट्रीकर्ता अधि 
कारी जीरा में लिखा है । 


पी० एन० मलिक 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , भटिंडा 


मता अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के 
अनुसरण में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ 
की उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : 


तारीख 18 सितम्बर , 1978 
मोहर : 
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प्ररूप पाई . टी . एन . एस . - -.. -- 


प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269- घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , भटिंडा 


1. श्री सुभाष चन्द मधोक पुत्र जे० सी० मधोक 
पुत्र ईशर दास द्वारा सम्राट होटल मधोकपुरा , भटिंडा ( अन्तरक ) 

2. श्री बिशन दास सेठ पुत्र श्री संत लाल सेठ पुत्र श्री बिशम्बर 
और चान्द रानी सेठ पत्नी बिशन दास सेठ मकान नं0 386 मधोक 
पुरा , भटिंडा 

( अन्तरिती ) 
3. जैसा कि नं० 2 में है 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) । 
4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) । 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता है । 


14 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : -- 


भटिंडा , दिनांक 18 सितम्बर 1978 
निदेश सं० ए पी - 372/ बीटीग्राई/ 78- 79 -- अतः मुझे, 
पी० एन० मलिक 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त मधिनियम , कहा गया है ) , की धारा 269- ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ 
रु० से अधिक है 
और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो 
भटिंडा में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध में अनुसूची में और 
पूर्ण रुप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
भटिंडा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 
16 ) के अधीन दिनांक फरवरी, 1978 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के वृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मुल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरको ) 
और अन्तरिती ( मन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए 
तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त मन्तरण 
लिखित में बास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
प्रवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
न्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


1) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पसि में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रघोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : ---इसम प्रयुक्त शन्दों पर पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20-क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबस , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और/ या 


अनुसूची 


मधोकपुरा भटिंडा में एक मकान जैसा कि विलेख नं० 
5727 फरवरी 1978 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, भटिंडा में लिखा 


( ख ) ऐसो किती माय या किसो धन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय पाय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन-कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
मया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


पी० एन० मलिक , 

सक्षम प्राधिकारी , 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) , . 

अर्जन रेंज , भटिंडा । 


अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-1 के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269-ध को उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : --- 


दिनांक : 18- 9- 1978 
मोहर : 
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1. श्री हुक्म सिंह पुत्र गुरदयाल सिंह पुत्र बीरबल वासी 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

बहादुरपुर ( हुशियारपुर ) 

( अन्तरक ) 

2. कर्म चन्द , चर्ण दास , हरबंस लाल पुनान दिवान सिंह 
269-घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

गांव बहादुरपुर ( हुशियारपुर ) 

( अन्तरिती ) 
भारत सरकार 

3. जैसा कि नं0 2 में है ( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

सम्पत्ति है ) 

4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है ( वह व्यक्ति , जिनके 
अर्जन रेंज , भटिंडा 

बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) । 
भटिंडा , दिनांक 18 सितम्बर 1978 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
निदेश सं० ए पी 373/एच एस आर 78 - 79 -- अतः मुझे , 

लिए कार्यवाहिया करता हूं । 
पी० एन मलिक 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) ( जिसे इसमें 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेप---- 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 

इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उधित बाजार मूल्य 25,000/ 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
रुपए से अधिक है 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
और जिसकी संख्या जैसा कि अनुसूची में है लिखा है तथा जो बहादुर 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
पुर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय हुशियार 
पुर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
अधीन दिनांक फरवरी , 1978 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबस 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
और मन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे मन्तरण के लिए 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त पन्तरण 

हैं , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
मिचित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 

गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी माय की बाबत उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के मन्सरका के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और या 


अनसूची 


बहादुरपुर में 14 कनाल 4 - 1/ 2 मरले कृषि भूमि जैसा कि 
विलेख नं0 3922 फरवरी , 1978 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी इशि 
यारपुर में लिखा है । 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्सियों 

को , जिन्हें भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम या 
धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


पी० एन० मलिक , 

सक्षम प्राधिकारी , 
सहायक मायकर पायुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज , भटिंडा । 


पतः प्रव , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 1 की उपधारा ( 1 ) 
के जाधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् : -- 


दिनांक : 18- 9- 78 
मोहर : 
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प्रकप पाई . टी . एन . एस . - - - - - - 


भायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) की धारा 

269 घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक प्रायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 


1. श्रीमती धनी विधवा मूला सिंह गांव नरकट जिला 
कपूरथला 

( अन्तरक ) 
2. 1. जगत सिंह पुत्र गंडा सिंह, ( 2 ) बख्तावर सिंह पुत्र 
अमर सिंह, ( 3) सुखदेव सिंह , सुखविन्द्र सिंह पुत्र बखतावर सिंह 
गांव नरकट जिला कपूरथला 

( अन्तरिती ) 
3. जैसा कि नं0 2 में है ( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में 
सम्पत्ति है ) । 

4, जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है ( वह व्यक्ति , जिनके 
बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन 
के लिए कार्यवाहियां करता है । 

उक्त सम्पति के प्रजन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : 


वह 


अर्जन रेंज , भटिंडा 
भटिंडा , दिनांक 18 सितम्बर 1978 
निदेश सं० ए पी 374/ के पी पार/ 78 - 79 -~- अतः मुझे , 
पी० एन० मिलक 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ 
रु . से अधिक है 
और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो 
नरफट में स्थित है ( और उससे उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्ण रुप में वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
कपूरथला में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16 ) के अधीन दिनांक फरवरी 1978 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है मोर मन्तरक ( पन्तरकों ) पौर 
अम्सरिती ( भम्तरितियों ) के बीच ऐसे मन्तरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
बास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 


( क ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
प्रबधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
म्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबल 
फिसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त अधि 

नियम के प्रध्याय 20- 2 में परिभाषित है , वही 
पर्य होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 


क ) परतरण से हुई किसी प्राय की बात, उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के मम्तरक के दायित्व 
में कमी करने पा उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
मौर/ या 


अनुसूची 
नरकट गांव में 130 कनाल 16 मरले जमीन जैसा कि विलेख 
नं0 3229 फरवरी, 1978 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी कपूरथला 
में लिखा है । 


( a ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को जिन्हें भारतीय प्राय कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त प्रधिनियम , या धन -कर 
प्रधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए ; 


पी० एन० मलिक , 

सक्षम प्राधिकारी , 
सहायक प्रायकर मायुक्त (निरीक्षण ), 

अर्जन रेंज , भटिंडा । 


मत। अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त मधिनियम की धारा 269- 4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , मिम्नलिखित पितयों , अर्थात : 


दिनांक : 18- 9 - 78 
मोहर : 
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प्ररूप प्राई० टी० एन० एस० - - -- - - 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269- 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


__ 1. श्री जगजीत सिंह पुत्र गोबिन्द सिंह गांव महेरु तहसील 
फगवाड़ा 

( अन्तरक ) 
___ 2. श्री जगीर सिंह, आसा सिंह पुत्रान हरनाम सिंह गांव महेरु 
तहसील फगवाड़ा 

( अन्तरिती ) 
3. जैसा कि नं0 2 में है ( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में 
सम्पत्ति है ) । 

___ 4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है ( वह व्यक्ति , जिनके 
बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) । 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :-- - 


भारत मरकार 
कार्यालय, सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , भटिंडा 
भटिंडा, दिनांक 18 सितम्बर 1978 
निदेश सं० ए पी 375/ पीएचजी / 78 - 79 :- अतः मुझे , 
पी० एन० मलिक 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम , कहा गया है ), की धारा 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
फा कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित माजार मल्य 
25,000/ - रुपये से अधिक है , 
और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो 
महरु में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप 
में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय फगवाड़ा में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 
दिनांक फरवरी , 1978 को 
पर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
दश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है 
और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि 
यथापूर्वोक्त सम्पसि का उचित याजार मूल्य , उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से , ऐसे दापमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक 
है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल 
निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप 
से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिम की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
मान्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताभरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


ण : 


स्पष्टीकरण: -- इसमें प्रयुक्त शब्दों पौर पदों का , जो उक्त अधिनियम 

के प्रध्याय 20 -क में परिभाषित हैं , वही प्रर्य 
होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत उक्स प्रधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
पौर/ या 


अनुसूची 


( त ) ऐसी किसी पाय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन - कर 
प्रधिनियम, 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए ; 


महेरु गांव में 66 कनाल कृषि भूमि जैसा कि विलेख नं0 1830 
फरवरी, 1978 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी फगवाड़ा में लिखा गया 


पी० एन० मलिक , 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज, भटिंडा । 


अत : अब, उक्त अधिनियम , की धारा 269-1 के अनुसरण में , 
में , उक्त अधिनियम की धारा 289- 9 की उपधारा ( 1 ) के 
मधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् - - 


दिनांक : 18- 9 - 78 
मोहर : 
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प्ररूप आई टी एन एस - - - 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) की 

धारा 269 - 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


___ 1. श्रीमती गंगो पत्नि गामा सिंह पुत्र जवाहर सिंह गांव 
गटु बीरबल तहसील नकोदर 

( अन्तरक ) 
2. श्री मलुक सिंह पुत्र सुन्दर सिंह पुत्र किशन सिंह गांव सिधु 
पुर तहसील नकोदर 

( अन्तरिती ) 
3. जैसा कि नं . 2 में है ( बह व्यक्ति , जिसके मधिभोम में 
सम्पत्ति है ) । 

4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है ( वह व्यमित , जिनके 
बारे में प्रधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) । 
___ को यह सूचना मारी करके पूर्वोक्त सम्पति के मर्जन के 
लिए कार्यपाहिलो करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के मन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेप : - - 


भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक प्रायफर भायुक्त (निरीक्षण ) 

मर्जन रेंज, भटिंडा 
भटिंडा, दिनांक 18 सितम्बर 1978 
निदेश सं० ए पी 376/एनकेडी/ 78 - 79--प्रतः मुझे , 
पी० एन० मलिक 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उमत प्रधिमियम कहा गया है ), की पारा 
269- 9 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बागार 
मूल्य 25,000/- 50 से अधिक है । 

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो सिधुपुर में 
स्थित है ( और इससे उपानव अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय नकोदर में रजिस्ट्रीकरण 
प्रधिनियम , 1908 ( 1908 का 16) के अधीन , दिनांक फरवरी , 
1978 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
दृश्यमान प्रतिफल के लिए मन्तरित की गई है पौर 
मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि पषापूर्वोक्त सम्पत्ति 
का उचित माजार मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफस से , ऐसे बश्यमान 
प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है मौर अन्तरक 
( मन्तरकों ) भोर मन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे 
प्रस्तारण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य 
से उक्त मन्तरण सिमित में वास्तविक रूप से कथित नाही 
किया गया है ।- - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि मा सरसबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
मपनि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्स 
भ्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


ब ) इस सूचना के रामपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिस 
बद किसी अन्य व्यमित द्वारा, अधोहस्तागरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पषीकरण : 


समें प्रयुक्त शब्दों मोर पड़ों का , ओ उक्त 
मधिनियम , के अध्याय 20 -2 में परिभाषित 
है , बड़ी पर्ष होगा जो जस मध्याय में दिया 
गया है । 


( स ) भातरण से हुई किसी आय की बाबत रक्त 

मधिनियम , के अधीन कर देने के मातरण के 
दायिस्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए ; मौर/ या 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी माय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त प्रधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए पा , छिपाने में सुविधा 
के लिए 


सिधुपुर गांव में 24 कनाल 1 मरला कृषि भूमि जैसा कि विलेख 
नं0 1812 फरवरी , 1978 रजिस्ट्रीफर्ता अधिकारी नकोदर में 
लिखा है । 

पी० एन० मलिक , 

सक्षम प्राधिकारी , 
सहायक प्रायकर मायुक्त (निरीक्षण ) , 

पर्जन रेंज , भटिंडा, 
पिनाक : 18- 9- 78 
मोहर : 


पत । अब , उपस मधिनियम की धारा 26 अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 260- 

40 उपधारा ( 1 ) 
के प्रधान निम्मलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 
13 - 306GI/ 78 
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भारत का राजपत , अक्तूबर 28, 1978 ( कातिक 8, 1000 ) 


[ भाग III - - 


1 


प्ररूप पाई . टी . एन . एस . - - - - -- - 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

2694 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 


1. श्री हुक्म सिंह पुत्र गुरदयाल सिंह पुत्र बीरबल यासी 
बहादरपुर ( हुशियारपुर ) 

( अन्तरक ) 
2. श्री कर्म चन्द , चर्णदास , हरबंस लाल पुत्रान दिवान चन्द 
वासी बहादरपुर ( हृशियारपुर ) । 

( अन्तरिती ) 
3. जैसा कि नं० 2 में है ( यह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में 
सम्पत्ति है ) । 

4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है ( वह व्यक्ति , जिनके 
बारे में अधोहस्ताक्षरी जानना है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) । 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्स संपत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त संपत्ति के मर्जन के संबंध में कोई भी प्राक्षेप :---- 


अर्जन रेंज , भटिंडा 
भटिंडा , दिनांक 18 सितम्बर 1978 
निदेश सं० ए पी 377/एचएस प्रार/ 78 - 79... अतः मुझे , 
पी० एन० मलिक 
आयकर अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43 ) (जिसे 
इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 
रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो बहादरपुर 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित 
है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय हुशियारपुर में रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन दिनांक 
फरवरी 1978 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए पन्तरित की गई है मौर मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मुल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत अधिक है पोर मन्तरक ( पन्सरकों ) और भन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे मन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त मम्सरण लिखित में वास्त 
मिक रूप से कथित नहीं किया गया है : 


( क ) इस सूचना के राजपन में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की प्रवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो ; के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों 
में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपन में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपसि में 
हितब किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी 
के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों भौर पदों का , बो उक्त 

मधिनियम के अध्याय 20- 7 . में 
परिभाषित है , वही अर्थ होगा, जो उक्त 
अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी गाय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के प्रन्तरक के वायित्व में कमी 
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए , पौर/ या 


अनुसूची 


बहादर पुर में 14 कनाल 4 मरले कृषि भूमि जैसा कि विलेख 
नं० 3846 फरवरी, 1978 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी हुशियारपुर 
में लिखा है । 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त प्रधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया पाया किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए: 


पी० एन० मलिक , 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक मायकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज , भटिंडा । 


प्रतः प्रब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -1 के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 -4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अता- - 


दिनांक : 19- 8 -78 
मोहर : 


u 
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प्ररूप आई० टी० एन० एस० 

1. श्री जैल सिंह उर्फ जरनैल सिंह पुत्र गुरदयाल सिंह वासी 
फरीदकोट 

( अन्तरक ) 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा ___ 2. मैसर्ज दुर्गा राईस मिल्ज भालुवाला रोड फरीदकोट 

( अन्तरिती ) 
2694 ( 1 ) के अधीन सूचना 

2. जैसा कि नं . 2 में लिखा है ( वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग 
भारत सरकार 

में सम्पत्ति है ) । 
कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है ( वह व्यक्ति, जिनके 
प्रजन रेंज , भटिंडा 

बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) । 
भटिंडा, दिनांक 18 सितम्बर 1978 
निदेश सं० ए पी 378/एफ डी पार/ 78-79--- अत : मुझे , 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
पी० एन० मलिक 

लिए कार्यवाहियां करता हूँ । 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 

उक्त सम्पत्ति के मर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप - - 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269 - ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 

( क ) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 
रुपए से अधिक है 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो फरीदकोट 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण स्प में वर्णित 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय फरीवकोट में रजिस्ट्रीकरण 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन फरवरी 1978 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबस 
मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए 
तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 

स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
लिखित में वास्तविक रुप से कथित नहीं किया गया है : 

अधिनियम के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में विया 

गया है । 
( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत उक्त 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और/ या 


अनुसूची 
फरीदकोट में 20 कनाल जमीन जैसा कि लिलेख नं० 
33661 रजिस्ट्री की आधिकाग्री फरीदकोट में लिखा है । 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त मधिनियम या 
धन -फर अधिनियम 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए , 


पी० एन० मलिक , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , भटिंडा 


प्रत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 289 - ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269- घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : 


दिनांक : 1- 89 - 78 
मोहर : 
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[ भाग IIT - - मण 1 


. 


. 


. . 


1. श्री बीर सिंह पुत्र अत्तर सिंह पुत्र प्रेम सिंह वासी चान्दपुर 
( माधोपुर ) तहसील फगवाड़ा । 

( अन्तरफ ) 
2. श्री रेशम सिंह, सोहन सिंह, जरनैल सिंह, करनैल सिंह 
पुनान गुरबचन सिंह गाँन माधोपुर तहसील फगवाड़ा । 

( अन्तरिती ) 
___ 3. जैसा कि नं0 2 में है । ( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में 
सम्पत्ति है ) । 

4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । ( वह व्यक्ति , जिनके 
बारे में प्रधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) । 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के मर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 


प्ररूप आई० टी० एन० एस० --- 
पायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 
धारा 269-4 ( 1 ) के अधीन सूचमा 

भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

प्रर्जन रेंज , भटिंडा 
भटिंडा, दिनांक 18 सितम्बर , 1978 
निदेश सं० ए पी - 379आरएचजी / 78- 79 - अतः मुझे 
पी० एन० मलिक 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उपस अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000 / 
रुपए से अधिक है 
पौर जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो माधोपुर 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में 
वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय फगवाड़ा में 
रजिस्ट्रीकरण अधियिम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 
दिनांक फरवरी , 1978 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्सरकों ) 
और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए 
लय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखिप्त उद्देश्य से उक्स मन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 


उक्त सम्पसि के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप :- -- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
प्रवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपन में प्रकापान की तारीख से 

45 दिन के भीतर उमस स्थावर सम्पत्ति में हितबस 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


पाटीकरण :---इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20- 2 में परिभाषित 
हैं , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के प्रन्सरफ के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; मौर / या 


माधोपुर गांव में 70 कनाल 17 मरले कृषि भूमि जैसा कि 
विलेख नं0 1910 फरवरी , 1978 रजिस्ट्री कर्ता अधिकारी 
फगवाड़ा में लिखा है । 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य भास्सियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम या 
धन-कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


पी० एन० मलिक 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायफर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

पर्जन रेंज, भटिंडा 


मत : मन , उक्त अधिनियम की धारा 269- 1 के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269- ष की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


दिनांक : 18- 9- 78 
मोहर : 


-- 


- 
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प्ररूप आई० टी० एन० एस० ------ ---- - 

__ 1. श्री उधे सिंह पुन मुटा सिंह, गांव तलवंडी नेपाली तहसील 
प्रायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की 

जीरा । 

( अन्तरक ) 

2. भूपिंद्र सिंह बलजिन्द्र सिंह पुनान प्रजीत सिंह पुत्र जगत 
धारा 269-घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

सिंह गांव तलवंडी नेपालां तहसील जीरा ( अन्तरिती ) 

3. जैसा कि न० 2 में है ( बह व्यक्ति , जिसके मधिभोग 
भारत सरकार 

में सम्पत्ति है ) । 
कार्यालय, सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

___ 4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है ( वह व्यक्ति , जिनके 

बारे में प्रधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) । 
अर्जन रेंज , भटिंडा 

को यह सूचना जारी करने पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रर्जन के लिए 
भटिंडा, दिनांक 18 सितम्बर 1978 

कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 
निदेश सं० ए० पी० 380/ एम०जी०ए०/ 78- 79 -- प्रत : मुझे 
पी० एन० मलिक 

उक्त सम्पत्ति के मन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप -- 
प्रायफर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
इसके पश्चात् उक्त मधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- ख 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित माजार मूल्य 25, 000/ 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
पए से अधिक है 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
पौर जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो 
तलवंडी नेपालां में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
में और पूर्ण रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितगत 
कार्यालय जीरा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास 
का 16 ) के अधीन ,दिनांक मार्च, 1978 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्स सम्पत्ति का उचित बाजार 

हैं , वहीं अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 

गया है । 
पन्द्रह प्रतिशत , से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) 
और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए 
तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त भन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 


( क ) पन्तरण से हुई किसी माय की बाबत उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के भरतरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और/ या 


ख ) ऐसी किसी माय या किसी धन या अन्य भास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त मधिनियम या 
धन-कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


तलवंडी गांव में 121 कनाल 14 मरले कृषि भूमि जैसा कि 
विलेखन05717 मार्च 1978 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जीरा में 
लिखा है । 

पी० एन० मलिक 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

मर्जन रेंज, भटिंडा 


मत : मब , उक्त अधिनियम की धारा 269– ग के मनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात : -- 


दिनांक : 18- 9 - 78 
मोहर : 
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भारत का राजपत्र , अक्तूबर 28, 1978 ( कातिक 6, 1900 ) 


[ भाग 1 - खग 1 


प्ररूप माई० टी० एन० एस०--- - - -- 


प्रायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43) को 
धारा 269- ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक प्रायकर पायुक्त (निरीक्षण ) 


1. श्रीमती अको बाई पुत्री हाकम सिंह पुत्र नन्द सिंह 
गांव तुतवाला तहसील फाजिलका 

( अन्तरक ) 
2. श्री शबेग सिंह, मेजर सिंह, लखबीर सिंह पुत्रान बूटा सिंह 
और अनार सिंह, सरबजीत सिंह पुत्रान हरबंस सिंह वासी तुतवाला 
तहसील फाजिलका 

( अन्तरिती ) 
3. जैसा कि नं० 2 में है ( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में 
सम्पत्ति है ) । 

4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है ( वह व्यक्ति जिनके 
बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) । 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 


अर्जन रेंज , भटिंडा 


भटिंडा, दिनांक 18 सितम्बर 1978 


उक्त सम्पत्ति के पर्जन के संबंध में कोई भी माक्षप : - - 


निदेश सं० ए० पी० 38 1/ए० बी० एम० / 78 - 79 -- अतः 
मुझे पी० एन० मलिक 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 269- घ के अधीन 
सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर 
सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रुपये से अधिक है 
और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो 
ततवाला में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप में वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
अबोहर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन दिनांक फरवरी 1978 
को पूषोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए मन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का 
कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बागार मल्य , उसके 
दश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत 
से अधिक है मौर अन्तरक ( मन्तरकों ) मोर अन्तरिसी 
( मन्तरितियों ) के बीच ऐसे मन्तरण के लिये तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 


इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
दिन की अवधि या तत्संबंधी भ्यक्तियों पर सूचना फी 
तामील से 30 दिन की प्रवधि, जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी 
व्यक्ति द्वारा 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिसबर 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


साष्टीकरण : - - इसमें प्रयुका शब्दों मोर पदों का , मो उक्त मधि 

नियम के अध्याय 20-2 में परिभाषित है , वही 
प्रर्य होगा जो उस प्रध्याय में दिया गया है । 


( क ) मन्तरण से हुई किसी माय की बाबत , उक्त 

पधिनियम के अधीन कर देने के प्रतिरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और/ या 


अनुसूची 


तुतवाला गांव में 65 कनाल 8 मरले कृषि भूमि जैसा कि 
विलेख नं० 2447 फरवरी 1978 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
अबोहर में लिखा है । 


( च ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य मास्तियों , 

को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया षा या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
में सुविधा के लिए 


पी० एन० मलिफ , 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , भटिंडा 


अतः अब , उक्त प्रधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण में , 
मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269- 4 की उपधारा ( 1 ) के अधीन 
निम्नलिमित व्यक्तियों अर्थात : - -- 


दिनांक 18- 9- 78 
मोहर : 


भाग III - खण्ड 1] 


भारत का राजपन्न , अक्तूबर 28, 1978 ( फार्तिक 6, 1900 ) 


6449 


प्ररूप पाई . टी० एन० एस० ----- - 
पायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

2694 ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


1. श्रीमती महिन्द्र कौर विधवा ईशर सिर , अनुप सिंह गुर 
बचन सिंह, सुखचैन सिंह पुत्रान वधावा सिंह वासी रोशन शाह वाला 

( अन्तरक ) 
2. श्री गुरनाम सिंह, लखविंद्र सिंह पुत्रान दयाल सिंह पुत्र 
बुधा सिंह गांव रोशन शाह वाला 

( अन्तरिती ) 
___ 3. जैसा कि उपर नं० 2 में है (वह व्यक्ति, जिसके प्रधिभोग 
में सम्पत्ति है ) । 

4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रूची रखता है ( यह व्यक्ति , जिनके 
बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) । 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 


. 


कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , भटिंडा 
भटिंडा, दिनांक 18 सितम्बर 1978 
निदेश सं० ए पी 382/ एम जी ए/ 78 - 79 -- यतः मुझे , 
पी० एन० मलिक 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- ख के 
अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000/ - इ . 
से अधिक है 

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो रोशन शाह 
वाला में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण 
रुप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जीरा में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 
दिनांक फरवरी , 1978 
को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मुल्य से कम के वृश्यमान 
प्रतिफल के लिए मन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का 
कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मुल्य , उसके 
दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत 
सेमधिक मोर पन्तरक ( मन्तरको ) पोर पन्सरिती ( पन्त 
रितियों ) के बीच ऐसे भन्सरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , 
निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप में 
कथित नहीं किया गया है : - - 


उम्त संपत्ति के अमन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीच से 45 

विम की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि जो भी भवधि माद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा 


( ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबब किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा , अघोहस्ताकारी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण :--- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के मध्याय 20- फ में परि 
भाषित है , वही मर्थ होगा , जो उस मध्याय 
में दिया गया है । 


( क ) प्रसरण से हुई किसी प्राय की बाबत उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के प्रतिरक के पापित्य 
में कमी करने पा उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
औरया 


मनुसची 


प ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य आस्तियों को 

जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 ( 1922 
का 11 ) या उक्त अधिनियम , या घन -कर अधिनियम , 
1957 ( 1957 का 27) के प्रयोजनार्थ मन्तरिती 
द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 
या , छिपाने में सुविधा के लिए ; 


रोशन शाह वाला गांव में 90 कनाल 16 मरले जमीन जैसा कि 
विलेख नं0 5409 फरवरी, 1978 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जीरा में 
लिखा है । 


पी० एन० मलिका , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , भटिंडा । 


जतः प्रब , उक्त अधिनियम की धारा 289- ग के अनुसरण में , 
में , उस्त अधिनियम की धारा 289- 9 की उपधारा 
अधीम , निम्नमिचित व्यक्तियों , पति : 


दिनांक : 18- 9- 78 
मोहर : 


6450 भारत का राषपद, अक्तूबर 28, 1978 ( कार्तिक 6, 1000 ) 

[ भाग IIT - 11 
प्ररूप पाई . टी . एन . एस . -.--- - - __ 1. श्री जीवन सिंह पुत्र प्रत्तर सिंह पुत्र खजान सिंह वासी 
माजारा डिंगरियां जिला हुशियारपुर 

( अन्सरक ) 
पायकर अधिनियम, 1961 ( 1981 का 43) की धारा 

___ 2. श्री परगन सिंह , सरवन सिंह , विलोचन सिंह पुत्रान लक्खा 
2694 ( 1 ) के अधीन सूचना 

सिंह पुत्र शेर सिंह गांव मजारा डिंगरियां ( अन्तरिती ) 
भारत सरकार 

3. जैसा कि नं० 2 में है । ( वह व्यक्ति, जिसके प्रधिभोग में 
कार्यालय , सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

सम्पसि है ) । 

4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है ( वह व्यक्ति जिसके 
मर्जन रेंज , भटिंडा 

बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 
भटिंडा , दिनांक 18 सितम्बर 1978 
निदेश सं० एपी 383/ जी पार० एच०/ 78 - 79 -- अत: मुझे , 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
पी० एन० मलिक 

लिए कार्यवाहिया करता । 
पायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त प्रधिमियम कहा गया है ) , की धारा 2694 

उक्त संपत्ति के मर्जन के संबंध में कोई भी पाक्षेप : - - 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
१० से अधिक है 

___ 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना 

की सामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
पौर जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो मजारा 

बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों 
ठंगरिया में स्थित है ( और इससे उपाबत अनुसूची में और पूर्ण रूप 

में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
में वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय गढ़शंकर में रजि 
स्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के मधीन, दिनांक 

( व ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
फरवरी, 1978 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितब किसी 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

प्रम्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
प्रतिफल के लिए अत्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 

में किए जा सकेंगे । 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति मा उभित बाजार मूल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) मोर मन्तरिती 

स्पीकरण : - -- इसमें प्रयुक्त शम्बों और पदों का , जो उपरा 
( अन्तरिलियों ) के बीच ऐसे प्रस्तरण के लिए तय पाया गया 

अधिनियम के मध्याय 20- क में 
प्रतिफल , मिम्मलिषित उरेश्य से उक्त मन्तरण लिखित में 

परिभाषित है, वही वर्ष होगा, जो उस 
बास्तविक रूप से कपित नहीं किया गया है । -- 

प्रध्याय में दिया गया है । 


( क ) मन्तरण से ईकिसी माय की बाबत उक्त मधि 

नियम के अधीन कर देने के पतरक फेदायित्व में कमी 
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए । पौर/ या 


अनुसूची 
मजारा डिंगरियां गांव में 30 मानाल 10 मरने कृषि भूमि जैसा 
कि विलेख मं0 3318 फरवरी, 1978 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
गद शंकर में लिखा है । 


( 4 ) ऐसी किसी पाय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 
( 192 : का 11 ) या उक्त प्रधिनियम , या धन. 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ प्रातरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया पा या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए : 


पी० एन० मलिक , 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहामफ भायफर भायुक्त (निरीक्षण ) , 

मर्जन रेंज, भटिंडा । 


पतः मग, उपत अधिनियम की धारा 2891 के अनु. 
सरण में , में , उक्त अधिनियम की धारा 2694 की उपधारा 
( 1 ) मधीन निम्नलिषित पत्तियों , प्रादा 


दिनांक : 18- 9- 78 
मोहर : 


माग [II -~ ण्ड 1 ] 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . -- -- - 
आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269 घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


1. श्री जगीर सिंह, कलवंतसिंह पुत्रान जरनैल सिंह राम कौर , 
विधवा कीड़ा पुत्र नत्थु , चनन सिंह पुत्र ईशर सिंह परसा सिंह पुन 
बंता सिंह गांव जस्सोवाल तहसील गढ़ शंकर ( अन्तरक ) 

2. अमृत वनास्पति कं० लिमिटेड गाजियाबाद द्वारा श्री 
एस०पी० भसीन मैनेजर और मुखत्यारे ग्राम ( अन्तरिती ) 

3. जैसा कि नं० 2 में है ( वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में 
सम्पत्ति है ) । 


4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है ( वह व्यक्ति , जिनके 
बाद बारे में अधोहस्ताक्षर जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जम के 
लिए कार्यवाहियों करता हूं । 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , भटिंडा 
भटिंडा , दिनांक 25 सितम्बर 1978 
निदेश सं० ए० पी० 384 जी० प्रार० एच०/78 - 79 -- 
यत : मुझे , पी० एन० मलिक 
आय कर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 269- ख के अधीन 
सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर 
संपत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रु० से अधिक है 
और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो भरतपुर 
जटां में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध में अनुसूची में और पूर्ण रुप 
में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधकारी के कार्यालय गढ़ शंकर में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 
दिनांक फरवरी 1978 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के पश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि ययापूर्वोक्त संपत्ति का उषित बाजार मूल्य , उसके 
पश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत 
अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिसी ( मन्तरि 
सियों ) के बीच ऐसे मन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, 
निम्नलिखित नघिय से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से 
कथित नहीं किया गया है : 


उक्त 


संपति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
सामोल से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हिस बद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


स्पणीकरण : - -इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो 

उपत अधिनियम के अध्याय 20 -2 में 
परिभाषित हैं , वही अर्थ होगा जो उस 
अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी माय की बायत उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के प्रस्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए । 
और या 


मनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी घन या अन्य बास्तियों 

को जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम, 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिसी द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


भरतपुर जटां गांव में 54 कनाल 5 मरले जमीन जैसा कि 
विलेख नं0 3278 फरवरी , 1978 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी गढ़ 
शंकर में लिखा है । 

पी० एन० मलिक , 

सक्षम अधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , भटिंडा 
दिनांक : 25 सितम्बर , 1978 
मोहर : 


प्रतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में ; 
मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269- की उपधारा ( 1 ) के 
अधीन , निम्नलिखित व्यमितयों, अर्थात : - -- 
14 - 306GI/78 


ह 
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[ भाग III - खण्ड 1 
प्ररूप प्राई . टी० एन० एस० - - - - - -- __ 1. श्री हनुमान पुत्र सुरजा राम चमन लाल पुत्र लाधु राम 

द्वारा फकीर चन्द मुखत्यार वासी साईदवाला तहसील फाजिल्का 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) फी धारा 
2 697 ( 1 ) के अधीन सूचना 

( अन्तरक ) 
भारत सरकार 

2. श्री रछपाल , रामेश्वर दास , प्रोम प्रकाश , कृष्ण कुमार 
पुत्रान ठाकर राम घासी साईदवाला 

( अन्तरिती ) 
कार्यालय, सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

3. जैसा कि नं० 2 में है ( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में 
अर्जन रेंज , भटिंडा 

सम्पत्ति है ) । 
भटिंडा , दिनांक 25 सितम्बर , 1978 

4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है ( वह व्यक्ति , जिनके 
निदेश सं० ए० पी० 385/ ए बी एच / 78 - 79 - - प्रत :मुझे 

बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) । 
पी० एन० मलिक 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोत सम्पत्ति के पर्जन के 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) ( जिसे इसमें इसके 

लिये कार्यवाहियां करता हूं । 
परवात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है 

उक्त सम्पत्ति के पर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : - - 
कि स्यावर सम्पनि जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रु० से 
अधिक है 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन को तारीख से 45 दिन 
और जिसकी संख्या जैसा कि अनुसूची में लिखा है । तथा 

की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
जो सईदवाला में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 

तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी प्रघधि बाद 
पूर्ण रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय प्रबोहर 

में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 

किमी व्यक्ति द्वारा ; 
तारीख फरवरी , 1978 को 
पूर्वोक्न सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल 

( ख ) इस सूचना के राज में प्रकाशन की तारीख से 
के लिए प्रतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितगट 
कारण है कि प्रयापूर्वोक्त सम्पति का उचित बाजार मूल्य , 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
प्रतिशत से शधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और ग्रारिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 

स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरग लिखित में 

अधिनियम के अध्याय 20-2 में परिभाषित 
पास्तविक रूप में कथित नहीं किया गया है: -- 

है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) प्रत्नर ने लिपोप्रा को बाब 1 , उस पधिनियम 

के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी 
करने या उगमे बी में सुविधा के लिए ; और/ या 


अनुसूची 


( d ) ऐसी किती प्राग या किसी धन या अन्य मास्तियों 

का जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 192 । । ) या उन अधिनियम 
या धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
ग या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सविधा के निग , 


जाता 


साईदवाला गांव में 86 कनाल 4 मरले कृषि भूमि जैसा कि 
विलेख नं0 2784 फरवरी, 1978 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी प्रबोहर 
में लिखा है । 

पी० एन० मलिक 

सक्षम अधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , भटिंडा 
दिनांक : 25- 9- 78 
मोहर : 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , में , उन अधिनियम की धारा 269- 1 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित पग्लियों , अर्थात् :-- - 
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प्ररूप माई० टी० एल० एस० - -- --- --- - 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) को 


धारा 2694 ( 1 ) के अधीन सूचना 


1 श्री अनंत राम पुत्र बंसी लाल द्वारा ग्रुजुएट गारमेटस शाह 
कोट 

( अन्तरक ) 
2. श्री राम प्रकाश, शाम सुन्दर दुकान नं0 6 2 जवाहर मार्कट 
शाहकोट 

( अन्तरिती ) 
3. जैसा कि नं० 2 में है ( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग 
में सम्पत्ति है ) । 

4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है ( वह व्यक्नि , जिनके 
बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) । 


भारत मरकार 


मानि के अजन के लिए 


को यह सूचना जारी कर के दुध 
कार्यवाहिया करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के मर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :-- - 


कार्यालय , सहायक आयकर ग्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज भटिडा 
भटिंडा , दिनांक 25 सितम्बर , 1978 
निदेश सं० ए० पी -386/एसएच आर/ 78- 79----अतः मुझे 
प० एन० मलिक 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- ख के 
अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- २० 
से अधिक है 

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा तथा है जो शाह 
कोट में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप 
में वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय शाहकोट में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन, 
दिनांक फरवरी , 1978 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफन के लिए अन्तरित को गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यषापूर्वोक्त सम्पति का उचित बाजार मूल्य , उसके 
दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 15 प्रतिशत से अधिक 
है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के 
बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति कन, निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त प्रदरग लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं 
किया गग है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख मे 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सचना को 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी प्रबधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में स किसी 
म्यक्ति द्वारा 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन को तारोख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसो 
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


( क ) अन्तरण से हुईकिसी प्राय को बाबा , उक्त अधिनियम 

के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने 
पा उससे बचने में सुविधा के लिए ; पोर/ या 


स्पष्टीकरण: - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20क में परिभा 
पित ह , यही अर्य होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी पाप या किसो धन या अन्य प्रस्तियों को 

जिन्हें भारतीय प्राय कर अधिनियम , 1922 ( 1922 
का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन -कर अधिनियम , 
1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती 
द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 
था , छिपाने में सुविधा के लिए ; 


शाहकोट में दुकान नं० 6 2 ( जवाहर मार्कट ) जैसा कि विलेख 
नं0 179, फरवरी, 1978 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी शाहकोट 
में लिखा है । 


पी० एन० मलिक 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त , (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , भटिंडा 


अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण में , 
मै , उक्त अधिनियम की धारा 269 की उपधारा ( 1 ) के अधीन , 
निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : --- 


दिनांक : 25- 9- 78 
मोहर : 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . - 


- - - - 


आयकर अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269 ष ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


1. श्री लाभ सिंह, जरनैल सिंह पुत्रान नार सिंह पुन सुचा 
__ सिंह , मेजर सिंह पुत्र गुरनाम सिंह गांव जीरा तहसील भटिंडा 

( अन्तरक ) 
2. श्री सतपाल , साधु राम और छोटु राम, प्रेम चन्द संतोष 
रानी वासी गोनियाना 

( अन्तरिती ) 
3. जैसा कि नं० 2 में है । ( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में 
सम्पत्ति है ) : 
4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्स सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी प्राक्षेप:- - 


कार्यालय, सहायक मायकर पायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, भटिंडा 
भटिंडा, दिनांक 25 सितम्बर 1978 
निदेश सं० ए०पी० 387/ बीटीग्राई / 78 -79 -- प्रतः मुझे 
पी० एन० मलिक , 
पायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) ( जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 2684 के 
मधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर सम्पत्ति , जिसका रचित बाजार मूल्य 25, 000/- रूपए 
से अधिक है 

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो जीदा में 
स्थित है ( और इस उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित 
है रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय भटिंडा में रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , दिनांक 
फरवरी, 1978 को 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दायमान प्रतिफल 
के लिये मन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण 
है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित पाजार मुल्य , उसके वृश्यमान 
प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है 
पौर अन्तरक ( अन्तरकों ) मोर अन्तरिसी ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे 
मन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नमिखित उद्देश्य से 
उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कषित नहीं किया गया 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

विन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतरपूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ब ) इस सूचना के राजपम में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्स स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
पम्य व्यक्ति द्वारा, प्रघोहस्ताक्षरी के पास लिखित में 
किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरणः - समें प्रयुक्त शम्बों और पदों का , जो उक्त 

मधिनियम , के अध्याय 20-2 में परिभाषित है , 
वही अर्ष होगा , जो उस प्रध्याय में दिया गया है । 


( क ) मन्तरण से हुई किसी प्राय की बायत , उक्त अधिनियम 

के अधीन कर देने के मम्सरक के दायित्व में कमी 
फरने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/ या 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य मास्तियों को 

जिन्हें भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त मधिनियम , 
या धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1987 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं 
किया गया था या किया जाना चाहिए था , 
छिपाने में सुविधा के लिए ; 


जीवा गांव में 45 कनाल 16 मरले कृषि भूमि जैसा कि विलेख 
नं0 5698 फरवरी , 1978 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी भटिंडा 
में लिखा है । 


पी० एन० मलिक , 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक प्रायकर आयुक्त , (निरीक्षण ), 

अर्जन रेंज , भटिंडा 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -1 के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269-4 की उपधारा ( 1 ) के 
अधीन निम्नलिखित व्यक्सियों , अर्थात : 


दिनांक : 25- 9 - 1978 
मोहर : 
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प्ररूप प्राई . टी . एन . एस . -- - -- - - 


प्रायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की 

धारा 269 घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


1. श्री बिशम्बर दास पुत्र श्री गुरदास गांव रजडाना ( अन्तरक ) 

2. श्रीमति दलीपकौर विधवा बगीचा सिंह और सुखा सिह 
पुत्र बगीचा सिंह गांव संघा 

( अन्तरिती ) 
____ 3. जैसा कि नं . 2 में है ( वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में 
सम्पत्ति है ) । 

4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है ( वह व्यक्ति , जिनके 
बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) । 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी पाक्षेप : 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , भटिंडा 
भटिंडा , दिनांक 25 सितम्बर 1978 
निदेश सं० ए पी -388/ एम एन एस/78-79 - -अतः मुझे 
पी० एन० मलिक , 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 
रुपए से अधिक है 

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसुची में लिखा है तथा जो 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध में अनुसूची में और पूर्ण रुप में वणित 
है ), है जिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सरदुलगहु में रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16) के अधीन दिनांक फरवरी 
1978 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके 
दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से 
अधिक है मोर अन्तरक ( अन्सरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) 
के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्न 
लिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से 
कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतरपूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी 
व्यक्ति द्वारा; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबस किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा मधोहस्ताक्षरी के पास लिचित 
में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20-2 में परिभाषित है , 
वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
और/ या 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य पास्तियों को , 

जिन्हें भारतीय प्राय - कर अधिनियम , 1922 ( 1922 
का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन -कर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
जाना चाहिए या , छिपाने में सुविधा के लिए ; 


संघा गांव में 77 कनाल 15 मरले जमीन जैसा कि विलेख 
नं0 1 3 24 फरवरी, 1978 रजिस्ट्री कर्ता अधिकारी सरदूलगढ़ 
म लिखा है । 

पी० एन० मलिक , 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज , भटिंडा, 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनसरण में , 
मैं , उक्त अधिनियम , की धारा 269- ष की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात: -- 


तारीख : 25 सितम्बर 1978 
मोहर : 
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प्ररूप आई० टी० एन० एस . - - - 


आयकर अधिनियम 1961 ( 1981 का 43 ) की धारा 


269 घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


I. श्री सुरजीत सिंह पुत्र मोहन सिंह वासी रोमाना अलबेल 
सिंह तहसील जीरा 

( अन्तरक ) 
2 . श्री सोहन सिंह, मोहन सिंह, प्रात्मा सिंह , दर्शन सिंह 
पुत्रान नाजर सिंह गांव दल सिंह वाला 

( अन्तरिती ) 
3. जैसा कि नं० 2 में है ( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग 

में सम्पत्ति है ) 
4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है ( वह व्यक्ति , 
जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति 
में हितबद्ध है ) 


कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रंग , भटिंडा 

भटिंडा , दिनांक 25 सितम्बर 1978 
निर्देश सं० ए० पी०-389/ जैटीयू 78-79 - यत : मुझे , 
पी० एन० मलिक , 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43) ( जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 269- ख के अधीन 
समम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर 
सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मुल्य 25, 000/ - रुपये से अधिक है 
और जिसकी सं० जमा कि अनमूची में लिखा है तथा जो 
जैतो पत्ती कमरा में स्थित है ( और इससे उमआबद्ध अनुसूची में 
और पूर्ण रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
जैतो में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन , तारीख फरवरी 1978 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मस्य से 
कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है पौर मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित 
बाजार मल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है भोर अन्तरक ( अन्तरकों ) पीर अन्तरिती 
( मम्सरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के पर्जन के लिये 
कार्य गहियां करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के प्रर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप - -- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
पम्य व्यक्ति द्वारा प्रघोहस्ताक्षरी के पास लिखित में 
किये जा सकेंगे । 


स्पषीकरण : - - समें प्रयुक्त शब्दों पोर पदों का , जो उक्त मधि 

नियम के मध्याय 20 -क में यथा परिभाषित है , 
वही पर्थ होगा जो उस प्राध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बावत , उक्त अधि . 

नियम , के अधीन कर देने के पम्सरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
और/ या 


प्रमुसूची 


पत्ती कमरा जैसो में 21 बीघे 8 बिसवे जमीन जैसा कि 
विलेख नं . 1306 फरवरी 1978 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जैतो 
में लिखा है । 


( ख ) ऐमी किसी प्राय या किसी धन या अन्य मास्तियों को , 

जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 ( 1922 
का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धनकर अधि 
नियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए ; 


पी० एन० मलिक , 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज , भटिंडा 


अत : प्रब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण में , 
मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269- घ की उपधारा ( 1 ) के अधीन 
निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : -- - 


तारीख : 25 - 9 - 1978 
मोहर : 
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प्रम्प माई . टी . एन . एम . --- 


प्रापकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

2694 ( 1 ) के अधीन सूचना 


1. श्री मिरी राम पुत्र राम नरैन पुत्र माछी मल वासी 
कोटकपूरा 

( अन्तरक ) 
2. सोहन दास बेला तवसी पूर्ण दास , चेला महंत पंजाब 
दास गांव विगड तहसील फूल अब कोटकपूरा 

( अन्तरिती ) 
3. जैसा कि नं० 2 में है ( बह व्यक्ति , जिसके अधिभोग 
____ में सम्पत्ति है ) 
1. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है ( वह व्यक्ति , 
जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति 

में हितबद्ध है ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वान पम्पत्ति के मर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी साक्षेप : - -- 


भारत सरकार 
कार्यानप, सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , भटिंडा 
भटिंडा, दिनांक 25 सितम्बर 1978 
निर्देश सं० ए० पी० 390/एफ डी के 78- 79 - --यतः 
मुझे, पी० एन० मलिक , 
पायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उस्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- 7 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर संपसि , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 
१० से अधिक है 
और जिसको सं० जैसा कि अनुसूची म लिखा है तथा जो 
कोटकपूरा में स्थित है ( और इससे उपाबर अनुसूची में और 
पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
फरीदकोट में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 
का 16 ) के अधीन , तारीख फरवरी, 1978 
को पूर्वोक्त संपति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रति 
फल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का 
कारण है कि यषापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके 
दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिमत से 
अधिक है पोर अन्तरक ( अन्तरकों ) भोर मन्तरिती ( मन्तरितियों ) 
के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कपित नहीं 
किया गया है - -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन को सारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना को 
तारीख से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , क भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 
से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपन में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबल 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20- क में 
परिभाषित है , वहीं अर्थ होगा , जो उस 
अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत उक्त अधिनियम 

क अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी 
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; पौर / या 


अनुसूची 


ख ) ऐसी किसी पाय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त प्रधिनियम , या धन - कर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
जाना चाहिए या , छिपाने में सुविधा के लिए ; 


कोटकपुरा में 56 कनाल कृषि भूमि जैसा कि विलेख 
नं0 3308 फरवरी 1978 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी फरीदकोट 
में लिखा है । 


पी० एन० मलिक , 

सक्षम प्राधिकारी , 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज , भटिंडा । 


मत ! पब , उक्त अधिनियम की धारा 269 ग के मनुसरण में , 
मैं , उक्त अधिनियम की धारा 2694 की उपधारा ( 1 ) के अधीन , 
निम्नलिखित व्यक्तियों , पर्षात् !-- - 


तारीख : 25 - 9 - 1978 
मोहर : 
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1. श्री दर्शन सिंह पुत्र बखतावर सिंह गांव मत्ता । 

( अन्तरक ) 
2. श्री सोहन सिंह, मोहन सिंह, प्रात्मा सिंह, दर्शन सिंह 
पुत्रान नाजर सिंह वासी दलसिंह वाला । 

( अन्तरिती ) 
3. जैसा कि नं0 2 में है ( यह व्यक्ति , जिसके अधिभोग 

में सम्पत्ति है ) 
4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है ( वह व्यक्ति , 
जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति 
में हितबद्ध है ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूँ । 


प्ररूप आई० टी० एन० एस० - --- - 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 196 1 का 43 ) की धारा 
__ 269 घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , भटिंडा 
भटिंडा, दिनांक 25 सितम्बर 1978 
निर्देश सं० ए० पी० - 391/फरीदकोट / 78 - 79 - - यत : , 
मुझे, पी० एन० मलिक , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 19 61 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269 - ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर मम्पति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 
रुपये से अधिक है 
और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो 
जैतो पत्ती कमरा में स्थित है ( और इसे उपाबद्ध अनुसूची 
में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय , फरीदकोट में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 
का 16 ) के अधीन , तारीख फरवरी 1978 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरफों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त मन्तरण लिखित म 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है ; 


उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी प्राक्षेप :---- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबल 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : ---इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उक्त 

अधिनियम के मध्याय 20- क में परिभाषित है , 
वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के 
लिए । पौर/ या 


अनुसूची 


। ऐसी किसी भाय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम या 
धनकर अधिनियम 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सविधा 
के लिए ; 


पत्ती कमरा जैतो में 14 बिघा 19 बिसवा कृषि भूमि 
जैसा कि विलेख नं० 1325 फरवरी 1978 रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी फरीदकोट में लिखा है । 


पी० एन० मलिक 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज , भटिंडा । 


अतः अब, उक्त अधिनियम , की धारा 269-ग के अनुसरण में , 
मैं , उक्त अधिनियम, की धारा 269- 1 की उपधारा ( 1 ) के 
अभीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् : - - 


तारीख : 25- 9- 1978 
मोहर : 


भाग III - - सह 10 


भारत का राजपत्र , अक्तूबर 28, 1978 ( कासिक 6 , 1000 ) 
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प्ररूप माई०टी० एन० एस०-- --- 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक प्रायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

अजंन रेंज , भटिंडा 


1. श्री राम सिंह पुत्र हरी सिंह गांव गिल तहसील सुलगान 
पुर लोधी 

( अन्तरफ ) 
2 . श्रीमती भजन कौर पत्नी सोहन सिंह गांव गिल 
तहसील सुलतानपुर लोधी 

( अन्तरिती ) 
3. जैसा कि नं० 2 में है ( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग 

में सम्पत्ति है ) 
4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है ( वह व्यक्ति 
जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति 
में हितबद्ध है ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्धन के 
लिए कार्यवाहियां करता है । 


उस्त सम्पति के पर्जन के सम्बन्ध में कोई मो भाक्षेप : - - 


भटिंडा, दिनांक 25 सितम्बर 1978 
निर्देश सं० ए० पी०- 392/ एस० पी० एल०/ 78- 79 - - 
मुझे , पी० एन० मलिक , 
पायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269- 0 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 
रु . से अधिक है 

और जिसकी सं० जैसा कि अन सूची में लिखा है तथा जो 
गिल में स्थित है ( और उससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण 
रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , सुलतान 
पूर लोधी में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन , तारीख फरवरी 1978 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के वृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि ययापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दुग्यमान प्रतिफल से , एस श्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत मधिक है मौर अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए सय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त मन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : --- 


( क ) इस सूचना के राजपक्ष में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किमी व्यक्ति द्वारा 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा प्रधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किये जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - -इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त मधि 

नियम के मध्याय 20क में परिभाषित है , वही 
मर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) मन्तरण से हुई किसी माय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी 
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; मोर/ या 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी पाय या किसी धन या अम्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या . 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरितो द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


गिल गांव में 43 कनाले 3 मरले कृषि भूमि जैसा 
विलेख नं0 1205 फरवरी 1978 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
सुलतानपुर लोधी में लिखा है । 


पी० एन० मलिक , 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , भटिहा 


अतः पब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अन . 
सरण में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269- 4 की उपधारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिवित व्यक्तियों , अर्थात :-- 
15 - 306GI /78 


तारीख : 25- 9-1978 
मोहर : 
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भारत का राजपत्र , अक्तूबर 28, 197 % ( कातिक 6 , 1900 ) 


[ भाग III - 


1 


1. श्री लछमन दास पुत्र जोती राम गांव क्रीमपुर तहसील 
बलाचौर जिला हूशियारपुर मुखत्यारे प्राम , 
निक्कु , नन्दु करतारा पुत्रान बांका गांव दसौर तहसील 
रनबीरसिंह पुरा , जिला जम्मू 

( अन्सरक ) 
2 श्री चुहडु राम पुन मस्त राम गांव बग्गुवाल तहसील 

बलाचौर ( 2 ) मनसा राम पुन भुपा राम गांव बिनेवाल 
तहसील गढ़ शंकर 

( अन्तरिती ) 
3. जैसा कि नं . 2 में है ( यह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में 
समपत्ति है ) 


प्ररूप पाई०टी०एन०एस . ----- -- 
भायकर मधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

262-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , भटिंडा 
भटिंडा , दिनांक 25 सितम्बर 1978 
निर्देश सं० ए० पी०-393/बी० एल० सी०/78-79 - यतः, मुझे 
पी० एन० मलिक , 
मायकर अधिनियम, 1961 ( 1981 का 43 ) (जिसे 
इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की 
धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास 
करने का कारण है कि स्यावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार 
मल्य 25, 000/- १० से अधिक है 
और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है , तथा जो 
सरोइया में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
बलाचौर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16 ) के अधीन , तारीख फरवरी 1978 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्स सम्पत्ति का उचित 
बाजार मूल्य , उसके दृश्यमाम प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान 
प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और मन्तरकः 
( अन्तरकों ) और पन्तरिती ( मन्सरिसियों ) के बीच ऐसे 
प्रन्सरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त मन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित 
महीं किया गया है । - - 


4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है ( वह व्यक्ति , 
जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि यह सम्पत्ति 

में हितबद्ध है ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , 
जो भी मवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर 
पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में 
हितमय किसी अन्य म्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी 
के पास लिखित में किये जा सकेंगे । 


( क ) भन्तरण से हई किसी माय की बाबत उक्त 

पधिनियम , के अधीन कर देने के अन्तरक के 
पायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; मौर/ या 


स्पष्टीकरण :--- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के प्रध्याय 20-2 में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा, जो उस मध्याय में दिया 
गया है । 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी माय या किसी घन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 फा 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए पा , छिपाने 
में मुविधा के लिए ; 


सरोया गांव में 49 कनाल कृषि भूमि जैसा कि विलेख नं० 
1655 फरवरी 1978 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी बलाचौर में 
लिखा है । 


पी० एन० मलिक 

सक्षम प्राधिकारी 
आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , भटिंडा 


सहायक 


अतः मब, उक्त अधिनियम की धारा 269-1 के 
अनुसरण में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269- घ की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित यक्तियों , पर्यात:- -- 


। 


तारीख : 25- 9- 1978 
मोहर : 
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प्ररुप प्राई० टी० एन० एस० 
प्रायकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) की 

धारा 289-घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


कार्यालय, सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


1. श्री बलकार सिंह पुत्र तेजा सिंह गांव गलोटी तहसील 
जीरा 

( अन्तरक ) 
2. श्री जरनैल सिंह पुत्र बलकार सिंह गांव गलोती तहसील 
जीरा 

( अन्तरिती ) 
3. जैसा कि नं० 2 में है ( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग 

में सम्पत्ति है ) 
4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है ( यह व्यक्ति , 
जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति 
में हितबद्ध है ) 


अर्जन रेंज, भटिंडा 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के भर्जन के लिए 
कार्यवाहियो करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के प्रर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप ---- 


भटिंडा , दिनांक 18 सितम्बर 1978 
निर्देश सं० ए० पी०- 394/एम० जी० ए०/ 78- 79 - - 
यतः, मुझे, पी० एन० मलिक , 
पायकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) ( जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269 - ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मुल्य 25, 000/ 
रुपए से अधिक है 
और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो 
गलोटी में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण 
रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , जीर 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 क 16 ) के 
अधीन , तारीख मार्च 1978 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है पोर मन्तरक ( अन्तरकों ) 
मोर अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे प्रन्सरण के लिए 
तपाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त मन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबम 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, मधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


पर सम्पत्तिमें हितका 


( क ) अन्तरष से हुई किसी माय की बाबत उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; मौर/ या 


स्पष्टीकरण :-- इसमें प्रयुक्त शब्दों पौर पदों का , जो उक्त प्रायका 

प्रधिनियम के अध्याय 20 - 2 में यथापरिभाषित 
है, वही प्रर्थ होगा जो उस प्रध्याय में दिया 
गया है । 


अनुसूची 
गलोटी गांव में 40 कनाल 8 मरले कृषि भूमि जैसा कि 
विलेख नं० 5724 मार्च 1978 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जीरा 
में लिखा है । 


( ख ) ऐसी किसो प्राय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त प्रधिनियम या 
धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्य अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


पी० एन० मलिक 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, भटिंडा 


मत : अब, उक्त अधिनियम की धारा 269 के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 289 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों मति: 


तारीख : 18- 9- 1978 
मोहर : 
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[ भाग IITण 1 


- 


- 


. . 


LTD 


1. श्री उजागर सिंह पुत्र महना सिंह पुन अमीर सिंह गांव 
कांगेवाल डाकखाना मदर तहसील जीरा 

( अन्तरक ) 
2. श्री जोगिन्द्र सिंह , सतनाम सिंह , बखशीश सिंह पुत्रान 
तारा सिंह पुत्र बंता सिंह वासी मदर तहसील जीरा 

( अन्तरिती ) 
3. जैसा कि नं0 2 में है ( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में 

सम्पत्ति है ) 
4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है ( वह व्यक्ति , 

जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी आनता है कि यह सम्पत्ति 
में हितबब है ) 


प्ररूप आई० टी० एन० एस० 
आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की 
धारा 269 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , भटिंडा 
भटिंडा , दिनांक 18 सितम्बर 1978 
निर्देश सं० ए० पी०- 315/ एम . डी० ए० / 78- 79 - - 
यतः , मुझे , पी० एन० मलिक , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 269- ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 
रुपए से अधिक है 
और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में दिया गया है तथा जो 
दर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण 
रूप से बणित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , जीरा 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 
अधीन , तारीख मार्च 1978 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) 
और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए 
तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में बास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : ---- 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा 


( ख ) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पवों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही 
अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और/ या 


अनुसूची 


मंदर गांव में 32 कनाल कृषि भूमि जैसा कि विलेख नं० 
6123 मार्च 1978 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जीरा में लिखा 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य प्रास्सियों 

को , जिन्हें भारतीय प्राय -कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन- कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


पी० एन० मलिक 

सक्षम प्राधिकारी , 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ), 

अर्जन रेंज , भटिंडा 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण में , 
मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269- घ की उपधारा ( 1 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : 


तारीख : 18- 9- 1978 
मोहर : 
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प्रस्प पाई . टी . एन० एस० -- - - -- 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

2694 ( 1 ) के अधीन भूचना 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर पायुक्त (निरीक्षण ) 


1. श्री श्रीराम पुत्र चेत राम एन० एफ० 121 मोहल्ला 
थापरा जालन्धर 

( अन्तरक ) 
2. श्री केवल कृष्ण पुत्र मोहन लाल गांव अलावलपुर 

( अन्तरिती ) 
3. जैसा कि ऊपर नं० 2 में है ( वह व्यक्ति , जिसके 

अधिभोग में सम्पत्ति ) 
4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है ( वह व्यक्ति , 
जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति 
में हितबद्ध है ) 


का 


को यह सूचना जारी करके पूर्गोत सम्पत्ति के पर्जन के लिए 
कार्यवाहिया करता हूं । 


उक्त संपनि के पर्जन के संबंध में कोई भी पाक्षेप : 


अर्जन रेंज, जालन्धर 
जलन्धर, दिनांक 28 सितम्बर 1978 
निर्देश सं० ए० पी० न० 1 827-- यत , मुझे, वी० एस० 
दहिया , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) ( जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त मधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर संपति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ - रु० 
से अधिक है 
और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में है, तथा जो सोडल 
रोड , जलन्धर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकरी के कार्यालय , 
जलन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16) के अधीन , तारीख फरवरी 1978 
को पूर्वोस्त सम्पत्ति के उचित बाजार मल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे 
यह विश्वास करने का कारण है कि यथापून संपत्ति 
का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान 
प्रतिफल का पन्द्रह प्रति रान अधिक है और प्रस्तरक ( अन्तरकों ) 

और अन्तरितो ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के 
लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त प्रतरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कपित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 
से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
ब किसी पन्य व्यक्ति द्वारा , प्रघोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुका शादी और पदों का , जो उपत 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परि 
भाषित हैं वहीं प्रर्ष होगा , जो उस मध्य य 
में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हई किसी प्राय की यायत उक्त प्रधि 

नियम के अधीन करने के अन्तरक के दायित्व में कमी 
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; मोरया 


( ब ) ऐसी किसी माय या किसी धन या प्रम्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया या या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए : 


प्लाट नं0 9 जैसा कि विलेख नं0 6689 फरवरी 1978 
को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जलन्धर में लिखा है । 


बी० एस० दहिया 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक प्रायकर पायुक्त (निरीक्षण ) ; 

अर्जन-रेंज , जलन्धर 


मतः मन , उस्त प्रधिनियम की धारा 289- ग के अनु 
सरण में , में , रक्त प्रधिनियम की धारा 2694 की उपधारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् : -- 


तारीख : 28- 9 -1978 
मोहर : 
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[ भाग IIT - खण्ड 1 
प्रकप पाई . टी . एन . एस . -- 1. श्री गुरदयाल सिंह गुलाटी पुन बूटा सिंह, 590 सूरज गंज 

जलन्धर । 
मायकर अधिनियम, 1981 ( 1981 का 43 ) की धारा 

( अन्तरक ) 
289- ( 1 ) के अधीन सूचना 

2. श्री सुदर्शन सेठी पुत्र दौलत राम 265 - प्रार० माउल 
भारत सरकार 

टाकन जलन्धर । 

( अन्तरिती ) 
कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

3. जैसा कि ऊपर नं0 2 में ह ( बह व्यक्ति जिसके 
अर्जन रेंज , जलन्धर 

अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
जलन्धर , दिनांक 28 सितम्बर 1978 

4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है ( वह व्यक्ति 

जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पात्त 
निर्देश सं० ए० पी० नं० 1828 - यतः , मुझे, बी० एस० 

में हितबद्ध है ) 
दहिया , 
पायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269 - ख 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के पर्जन के 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है 

लिए कार्यवाहियां करता हूं । 
कि स्यावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25000/- रूपए उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप :---- 
से अधिक है 
और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में है, तथा जो माडल टाउन ( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
जलन्धर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी म्यक्तियों पर 
रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जलन्धर 

सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 

मवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
अधीन, तारीख फरवरी 1978 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित मामार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रति 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
फल के लिये प्रस्तारित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का 

45 दिन के भीतर उपस स्थावर सम्पत्ति में हितमय 
कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मल्य , उसके 

किसी अन्य म्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास 
दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल फा पन्द्रह प्रतिशत 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
अधिक है मौर अन्तरक ( अन्तरकों ) पोर अन्तरिती 
( अन्तरितिमों ) के बीच ऐसे मम्तरण के लिए तय पाया गया 

स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उपत अधि . 
प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उस मन्तरग लिखित में 

नियम के मध्याय 20 -क में यथा परिभाषित है , 
वास्तविक रूप से कपिस नहीं किया गया है : - - 

वही पर्ष होगा , जो उस पम्याय में पिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी माय की बाबत , उक्त 

मधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और/ या 


अनुसूची 


कोठी नं० 26514 का आधा हिस्सा जैसा कि विलेख नं० 
6929, फरवरी, 1978 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जलन्धर में 
लिखा है । 


( ख ) रेमो किमी प्राय या किसो धन या अन्य आस्तियों को , 

जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन -कर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
जाना चाहिये था , छिपाने में सूविधा के लिए ; 


बी० एस० दहिया 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जलन्धर 


प्रतः प्रम उक्त अधिनियम की धारा 289- ग के अनुसरण में , 
मैं , उक्त अधिनियम की धारा 289 - 9 की उपधारा ( 1 ) 
निम्नलिखित व्यक्तियों के अधीन अर्थात : 


तारीख : 28- 9 - 1978 
मोहर : 


- 


भाग III . 1 ] भारत का रामपब, अक्तूबर 28, 100 ( कार्तिक 6, 1000 ) 
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1. श्री करम सिंह पुत्र इन्द्र सिंह , हनूपाल नंगल , ऊमागर 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

सिंह पुत्र मेहर सिंह वासी हनूमान । 

( अन्तरक ) 
धारा 289-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

2. श्री सत्य पाल वर्मा, डवलपमेंट प्राफीसर, एल० प्राई० 
भारत सरकार 

सी० , मार्फत 71- शहीद ऊधम सिंह नगर , जलन्धर । 
कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( अन्तरिती ) 
अर्जन रेंज , जलन्धर 

3. जैसा कि ऊपर नं० 2 में है ( वह व्यक्ति, जिसके 

अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
जलन्धर , दिनांक 28 सितम्बर 1978 

4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । ( वह व्यक्ति , 
निदेश सं० ए० पी०- 1829 --- यतः, मुझे , बी० एस० 

जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति 
दहिया , 

में हितबद्ध है ) 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) ( जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रर्जन के लिए 
स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000/- रुपए कार्यवाहियां करता हूं । 
से अधिक है 
और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई मो प्रा । : -- 
शहीद ऊधम सिंह नगर , जलन्धर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीफर्ता अधिकारी 

दिन की प्रवधि या तत्संबधी ब्यक्तियों पर सूचना की 
के कार्यालय , जलन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 

सामील से 30 दिम की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख फरवरी 1978 

समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी 
को पर्योक्त सम्पति के उचित बाजार मल्य से कम के वश्यमान प्रति 

व्यक्ति द्वारा ; 
फल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण 
है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान 

( ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबर किसी 
भोर अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिसी ( अन्तरितियों ) के 

प्रम्य भ्यक्ति द्वारा, प्रधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में 
बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित 

किए जा सकेंगे । 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से फपित नहीं 
किया गया है : - -- 

स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त पदों पौर पदों का , जो उक्त 

माधिनियम के अध्याय 20क में परिभाषित 

है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बावत , उपस अधि . 

गया है । 
नियम , के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करमे या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
और/ या 


अनुसूची 


( स ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन -कर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए : 


प्लाट नं0 71 जैसा कि विलेख नं0 6940 फरवरी 1978 
को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी में लिखा है । 


बी० एस० पहिया 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

मर्जन रेंज , जलन्धर 
तारीख : 28- 9 - 1978 
मोहर : 


अतः प्रय , उक्त अधिनियम की धारा 269- 7 के 
अनसरण में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269- की 
उपधारा ( 1 ) के प्रचीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , प्रथ 
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[ भाग II - धड 1 


- -- - 


- 


- - 


- 


- 


प्ररूप प्राई०टी० एन० एस० - -- -------- -- 


प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) को धारा 

269-4 ( 1 ) के मधीन सूचना 


भारत सरकार 


1. श्री मोहन सिंह पुत्र बन्ता सिंह गांव पतड़ कलां तहसील 
जलन्धर । 

( अन्तरक ) 
2. श्री केवल सिंह और रेशम सिंह पुत्र संवर्ना पुन दौलत 
राम , गांव पता , कलां, जलन्धर । 

( अन्तरिती ) 
3. जैसा कि ऊपर नं . 2 में है । ( वह व्यक्ति , जिसके 

अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । ( वह व्यक्ति , 
जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति 
में हितबद्ध है ) 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जलन्धर 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : --- 


जलन्धर, दिनांक 28 सितम्बर 1978 
निदेश सं० ए० पी०-1830 — यतः, मुझे , बी० एस० 
दहिया , 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 269 के अधीन 
सक्षम अधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर 
संपत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य , 25,000/ - ६० से अधिक है 

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो 
पतड़ कलां गांव में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में 

और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
अलन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन , तारीख फरवरी 1978 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित भाजार मूल्य उसके 
दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत 
से अधिक है भोर मन्तरक ( मन्सरकों ) मोर अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : --- 


( क ) इस सूचना के राजपन में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की प्रवधि या तस्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि याद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिसबब किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों मोर पदों का , जो उपत मधि 

नियम , के मध्याय 20- क में परिभाषित है , वही 
प्रर्य होगा , जो उस प्रध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे अपने में सुविधा के लिए मौर / 
या 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य प्रस्तियों को 

जिन्हें भारतीय प्राय -कर अधिनियम , 1922 ( 1922 
का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन- कर 
अधिनियम, 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
प्रस्तारिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए ; 


जमीन जो पतड़ कलां में जैसा कि विलेख नं० 6985 
फरवरी 1978 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी में लिखा है । 


बी० एस० दहिया 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज , जलन्धर 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -1 के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 268- 4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थातः - - 


तारीख : 28- 9- 1978 
मोहर : 
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1. श्री राम लुबाया पुत्र परमानंद किला मोहल्ला जलन्धर 

( अन्तरक ) 
2. श्री मनजीत सिंह पुत्र सोहन सिंह ई -जी0- 218 8न 
मोहल्ला जलन्धर 

( अन्तरिती ) 
3. जैसा कि ऊपर नं० 2 में है ( यह व्यक्ति , जिसके 

अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
4 . जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है ( यह व्यक्ति , 
जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि सम्पति 
में हितबद्ध है ) 


प्रस्प माई. टी . एन . एस . -- - - - - - 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1901 का 43 ) की धारा 

269- 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक मायकर प्रायुक्त ( निरीक्षग ) 

अर्जन रेंज, जलन्धर 
जलन्धर, दिनांक 28 सितम्बर 1978 
निर्देश सं० ज० पी० /नं० 1831-~- यतः , मुझे , बी० एस० 
दहिया , 
पायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269- ख के अधीन समम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मल्य 
25, 000/- रु० से अधिक है 
और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो 
मोता सिंह नगर जलन्धर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 
अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधि 
कारी के कार्यालय , जलन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख फरवरी 1978 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूरूप से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए प्रस्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उषित बाजार 
मूल्प, उसके दृश्यमाम प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है भोर यह अन्तरक ( अन्तरकों ) भोर मन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे प्रसरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
प से कषित नहीं किया गया है : 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 
उक्त सम्पत्ति के पर्जन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेप : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बंधी व्यक्तियों पर सुबमा 
की तामील से 30 दिन की प्रधि, मो भी प्रबधिबार 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 
से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( a ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबा 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, मधोहस्तामारी के पास 
लिखित में किये जा सकेंगे । 


स्पीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो वक्त 

मधिनियम के अध्याय 20-2 में 
परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा , जो उस प्रम्याय 
में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हई किसी माय की बाबत उक्स 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक 
के दायित्व में कमी कारने या उससे बचने में 
सुविधा के लिए ; औरया 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को जिन्हें भारतीय भायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम 
या धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
में सुविधा के लिए 


प्लाट जैसा कि विलेख नं0 7016 में फरवरी 1978 को 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी में लिखा है । 

बी० एस० दहिया 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायफर मायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जलन्धर 


प्रतः प्रम उगत अधिनियम की धारा 269- ग 
अनुसरण में मैं , उक्त अधिनियम , की धारा 289- घ की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तिकों, मर्यातः - - 
16 - 306GI/ 78 


तारीख : 28- 9 - 1978 
मोहर : 
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- 


- 


- 


1 . श्रीमती कौशल्या देवी पत्नी प्रीतम सिंह 16 6-प्रार० 
माडल टाऊन जलन्धर 

( अन्तरक ) 
2. श्री हरभजन सिंह पुत्र लखबीर सिंह 172- मार० माउल 
टाऊन जलन्धर 

( अन्तरिती ) 
3. जैसा कि उपर नं० 2 में है ( वह व्यक्ति , 

जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है (वह व्यक्ति , 

जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि यह सम्पत्ति 
में हितबद्ध है ) 


प्ररूप आई० टी० एन० एस० -- - - - - --- 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 196 1 का 43 ) की 
धारा 269-घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जलन्धर 
जलन्धर, दिनांक 28 सितम्बर 1978 
निर्देश सं० ए० पी० नं० 1832----यतः, मुझे , बी० 
एस० दहिया , 
आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है । , की धारा 269 - ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 
रुपए से अधिक है 
और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो 
माडल टाऊन जलन्धर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची 
में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय , जलन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 
का 16 ) के अधीन , तारीख फरवरी 1978 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के घुश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूक्ति सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्सरकों ) 
और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए 
सय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - -- 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेप --- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्स 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और/ या 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
हैं , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 
को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम या 
धन कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती धारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


अनुसूची 
कोठी जैसा कि विलेख नं० 7112 में फरवरी 1978 को 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी में लिखा है । 

बी० एस० दहिया 

सक्षम अधिकारी 
सहायक प्रायफर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, जलन्धर 


प्रतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -1 के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम , की धारा 269 4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : -.. 


तारीख : 28- 9- 1978 
मोहर : 


भाग - 1 ] भारत का रामपत्र , अक्तूबर 28, 1978 ( कार्तिक 6, 1900 ) 
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प्रकप भाई० टी० एन० एस . - - - -- 

1 . श्रीमती दविन्द्र कौर पुत्री मंहिगा सिंह पुत्र नरैण सिंह 
वासी गढ़ा वाहन्डा 

( अन्तरक ) 
प्रायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43) की 

2. श्रीमती सुरजीत कौर पत्नी जसबीर सिंह, जसबी 
घारा 269 4 ( 1 ) के अधीन मूचना 

सिंह पुत्र अमर सिंह गांव सुमाना तहसील जलन्धर 
भारत सरकार 

( अन्तरिती ) 
कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

3. जैसा कि ऊपर नं० 2 में है ( वह व्यक्ति , जिसके 

अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
मर्जन रेंज, जलन्धर 

4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है ( वह व्यक्ति , 
जलन्धर , दिनांक 28सितम्बर 1978 

जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति 
निर्देश सं० ए० पी० नं० 1833- - यतः , मुझ, बी० एस० 

में हितबद्ध है ) 
दहिया , 
आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) ( जिसे इसमें को यह सुचना जा करके वक्त सम्पत्ति के प्रजैन के 
इसके पश्चात् उक्त प्रधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- लिए कार्यवाहियां करता । 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ 

उक्त सम्पति क अन के सम्बन्ध में कोई मो प्राक्षेप : - - 
रुपए से अधिक है 
और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में है तथा जो 

( क ) इस सूचना के राजपन में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
गंता गांव में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 

सूचना फी तामोल से 30 दिन की अवधि , जो भी 
पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
जलन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 

प्रवधि याद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
16 ) के अधीन , तारीख फरवरी 1978 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मस्य से कम के दश्यमान 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
प्रतिफल के लिए मन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 

किसी अन्य वक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
उसके पश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
प्रतिशत से अधिक है पोर अन्तरक ( मन्तरकों ) और 
मारती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय स्पष्टीकरण: -- - इसमें संयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य सं उक्त मन्तरण लिखित 

अधिनियम के अध्याय 20-2 में परिभाषित 
में वास्तविक रूप से कपिस नहीं किया गया है 

है , वहीं प्रर्य होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( ) पम्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत , उपत 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और / या 


अनुसूची 


( ख ) मी हमी प्राय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय प्राय - कर अधिनियम , 1923: 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन -कर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) के प्रयोजनार्थ 
अम्तरिती द्वारा प्रन्ट नहीं किया गया था या किया 
जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए ; 


प्लाट जैसा कि विलेख नं० 7118 में फरवरी 1978 को 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जलन्धर में लिखा है । 

बी० एस० बहिया 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जलन्धर 


भत्तः भव उक्त अधिनियम , मी धारा 269- 1 के अनुसरण 
में , मै , उक्त अधिनियम की धारा 269-घको उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित ग्यक्तियों अर्थात :--- 


तारीख : 28 - 9- 1978 
मोहर : 
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माप्त का राजपन , अक्तूबर 28, 1970 ( कातिक 6, 1000 ) 


[ भाग IIT -- - खण्ड 1 


- 


- 


1. श्रीमती गुरबचन कौर पत्नी केहर सिंह 441 
माडल टाऊन , जलन्धर 

( अन्तरक ) 
2. श्री पी० एस० प्रीतम सुरजीत सिंह पुत्र मेहर सिंह 

441 - पार० माडल टाऊन , जलन्धर ( अन्तरिती ) 
3 . जैसा कि ऊपर नं० 2 में है ( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग 

में सम्पत्ति है ) 
4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है ( वह व्यक्ति , 
जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति 

में हितबद्ध है ) 
को यह सूचना जारी करक र्वोत सम्पत्ति के प्रशंन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह । 


834 


प्ररूप पाई . टी . एन . एम . -------- 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) की 
धारा 2694 ( 1 ) के अधीन सूचना 

__ भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जलन्धर 
जलन्धर , दिनांक 28 सितम्बर 1978 
निर्देश सं० ए० पी० नं0 1834 - - यतः, मझे , बी० एन० 
दहिया , 
भायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त मधिनियम कहा गया है ) की धारा 269- क 
के मधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर संपति ,जिसका उधित बाजार मस्य 25, 000/ - 50 
से अधिक है 
औरजिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो माउल 
टाऊन जलन्धर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में 

और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
जलन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16 ) के अधीन, तारीख फरवरी 1978 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वाग 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पति का उचित यामार 
मुल्य , उसके वायमान प्रतिफल से ऐसे वृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और मन्तरफ ( अन्तरकों ) मोर पन्तरिती 
( मन्तरितियों ) के बीच ऐसे मन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल,निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त प्रस्तरण लिखित में वास्तविप 
रूप से कषित नहीं किया गया है : - .. 


उक्त संपत्ति के पर्जन के संबंध में कोई भी माक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपन में प्रकाशन की तारीब से 45 

दिन की भवधि या तस्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30दिन की अवधि , जो भी प्रबधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसो ग्यमित वार ; 


( ख ) इस सूचना के राजपक्ष में प्रकाशन को सारीव से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित बस 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रयोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


पम्नीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों भोर पदों का , जो उमत 

प्रधिनियम के अध्याय 20 - में परिभाषित 
है , वही प्रर्ष होगा , जो उस अध्याय में 
दिया गया है । 


( क ) प्रसरण से हई किसी माय को बाबत उक्त 

अधिनियम के प्रमीम कर देने के प्रसारक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के 
मिए ; मौर / या 


अनुसूची 


( ख ) ऐपी किसी पाप या किसो धा या अन्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय बायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , 
या धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


मकान नं0 441-बार० जैसा फि विलेख नं0 7148 में 
फरवरी 1978 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जलन्धर में लिखा 


है । 


बी० एस० दहिया , 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जलन्धर 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण में , 
में उपत प्रधिनियम की धारा 269 की उपधारा ( 1 ) के पचीन , 
निम्नलिधित व्यक्तियों , भति :--- 


दिनांक : 28- 9- 1978 
मोहर : 


भाग III -- -पर 1 ] 


भारत का राजपा, अक्तूबर 28, 1978 ( कातिक 6 , 1900 ) 
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MPDAT 


प्रम्प पाई . टी . एन . एस . --- 


---- - 


प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 फा 43) की 

धारा 269 घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


1. श्री राम लबाया पुत्र परमानन्द किला मोहल्ला जलन्धर 

( अन्तरक ) 
2. श्रीमती सुरजीत कौर पत्नी ममजीत सिह इ० - डी 
___ 218 तुन मोहल्ला जलन्धर 

( अन्तरिती ) 
3. जैसा कि ऊपर नं० 2 में है । (वह व्यक्ति जिसके 

अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता हो ( वह व्यक्ति , 

जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति 
में हितबद्ध है ) 


भारत सरकार 


कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जलन्धर 
जलन्धर, दिनांक 28 सितम्बर 1978 
निर्देश सं० ए० पी० नं0 18 35 - - यतः, मझे, बी० एस० 


दहिया , 


को यह सूचना आरी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के मन के सम्बन्ध में कोई भी प्राधेप : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन फी भवधि , जो 
भी भवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
भ्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


मायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त मधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- क 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25, 000/ - 50 से अधिक है । 

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में है तथा जो 
मोता सिंह नगर, जलन्धर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 
अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
जलन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16 ) के अधीन , तारीख फरवरी 1978 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मुल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए मन्सरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यषापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मल्य 
उसके पश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत अधिक है, मीर यह कि मन्तरक ( अन्तरकों ) मोर 
मन्तरिती ( अन्तरितियों) के मीप एसे मन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण में 
लिखित बास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : -- 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थाबर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , ओ उक्त 

प्रधिनियम , के प्रध्याय 20-2 में परिभाषित 
है , वही पर्ष होगा जो उस माध्याय में दिया गया 


( क ) अन्तरण से हुई किसी माय की बाबत , उक्त अधि . 

नियम , के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उसमे बचने में मुविधा के लिए ; 
और/ या 


अनुसूची 


प्लाट जैसा कि विलेख नं . 7157 में फरवरी , 1978 को 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी में लिखा है । 


( ख ) एसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को जिन्हें भारतीय माय- कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम या धन -कर 
प्रधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिसी द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


बी० एस० दहिया , 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जलन्धर 


अत : भय उमस प्राधनियम की धारा 269ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 की उपधारा ( 1 ) 
भीम निम्नलिखित व्यक्तियों, अति : - - 


तारीख : 28 - 9 -1978 
मोहर : 
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भारत का राजपत्र, अक्तूबर 28, 1978 ( कार्तिक 6, 1900) [ भाग III - खण 1 
प्ररूप आई० टी० एन० एस० - ...-- - - -- -- - 

1. श्री हम्बेस सिंह पुत्र मन्शा सिंह क्याटर नं० ईजी-/ 14/ 

बी० संत नगर जलन्धर 
आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) की 

( अन्तरक ) 
धारा 269-घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

2 जसवंत सिंह, कुलदीप सिंह पुत्र आत्मा सिंह इ-जी० 34 

संत नगर जलन्धर 
भारत सरकार 

( अन्तरिती ) 
कार्यालय, सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

3. जैसा कि ऊपर नं० 2 में है ( वह व्यक्ति , जिसके 

अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
अर्जन रेंज , जलन्धर 

4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है ( वह व्यक्ति , 
अलन्धर, दिनांक 28 सितम्बर 1978 

जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति 

में हितबद्ध है ) 
निर्देश सं० ए० पी० नं . 1836 - - यत:, मझे, बी० एस० 
दहिया , 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 

कार्यवाहियां करता हूं । 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 269 - क 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप --- 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
रुपए से अधिक है। 
और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
मोता सिंह नगर जलन्धर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधि 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
कारी के कार्यालय , जलन्धर में रस्ट्रिीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख फरवरी 1978 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

45 दिन के भीतर उक्स स्थावर सम्पत्ति में हितबल 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 

लिखित में किए जा सकेंगे । । 
मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 

स्पष्टीकरण : --- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पवों का , जो उस 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए 

हैं , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखत उद्देश्य से उक्त अन्तरण 

गया है । 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :- -- 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और/ या 


अनुसूची 


प्लाट जैसा कि विलेख नं . 7244 में फरवरी 1978 को 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जलन्धर में लिखा है । 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम या 
धनकर अधिनियम 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


बी० एस० दहिया , 

सक्षम प्राधिकारी , 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्मन रेंज , जलन्धर 


प्रत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 1 के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 


तारीख : 28- 9 - 1978 
मोहर : 


भाग III - खपर 1 ] 


भारस का राजपत्र , अक्तूबर 28, 1976 (कार्तिक 6, 1900 ) 
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( 1 ) श्रीमती कालिन्दी देवी जौज श्री गिरीश प्रसाद शर्मा 
ग्राम कैली पोस्ट - धनरूवा - जिला पटना 

( अन्तरक ) 


( 2 ) श्री विनोद कुमार पुत्र श्री जुगेश्वर शर्मा ग्राम/ पोस्ट --- 
कछुवारा थाना वाढ़ जिला पटना 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोन सम्पति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 


उन सम्पत्ति के मन के सम्बन्ध में कोई मो माक्षप : 


प्ररूप पाईएन एस - - - - 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) को 
धारा 269 ख ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन परिक्षेत्र, बिहार 

पटना , दिनांक 27 सितम्बर 1978 
निदेश सं० [[[-276/ अर्जन/ 78- 79 --- प्रतः मुझं एम० एन० 
तिवारी 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , को धारा 269- ख 
फे अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 
रुपए से अधिक है 
और जिसकी सं० होन्डींग नं० 119, प्लैट नं0 1113, सकोल नं० 
45, सीट नं0 116, वार्ड नं0 14 ( 20 पुराना ) म्यूनसपल 
कापोरेगन महल्ला शिवपुर , महेन्द्र , पटना में स्थित है ( और 
इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी के कार्यालय पटना में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख 19 - 1- 1978 को 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए मन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मल्य , उसके वृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल 
के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है मौर अन्तरक ( अन्तरकों ) 
और आन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए 
तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप में कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( 4 ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिनबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्साभरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इस में प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20-क में परिभाषित 
हैं , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अमसूची 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बावन , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
वायिस्त्र में कमी करने पा उमगे बनने में पुयिका 
कलि औरायः 


जमीन का रकबा 10 कट्टा 10 धूर एक मंजीला 
पक्का मकान महित जिसका प्लॉट नं० 1113 सीट नं० 116 
सकिल नं0 45 , होन्डींग नं0 119, वार्ड नं0 14 ( 20 पुराना ) 
है और जो महल्ला शिवपूर , पोस्ट महेन्द्र जिला पटना में 
स्थित है और जो पूर्णरूप से दस्तोवज संख्या 394 दिनांक 
19 - 1- 78 में वणित है और जो जिला अवर निवन्धन पदा 
धिकारी पटना के द्वारा पंजीकृत है । 


( ब ) एसी किपी प्रा । या किमो धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भारतीय प्राय कर अधिनियम , 1922 
1 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
घन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनाथ अरिसी द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए पा , छिपाने में 
पविधा के लिए ; 


एम० एन० तिवारी 

सक्षम अधिकारी, 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन परिक्षेत्र 
बिहार , पटना 


अस : अव , उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनसरण 
में , में , नस्त अधिनियम की धारा 2694 की उपधारा ( 1 ) के 
अधीन निम्नलिखित म्यक्तियों, प्रति : - .. 


तारीख 27- 9- 1978 
मोहर : 
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MINISTRY OF HOME AFFAIRS 


Kanai Datta , Sub - Inspector of Police , West Bengal Police , on 
deputation as Inspector of Polico in the Delhi Special Police 
Establishment of the Central Bureau of Investigation , Calcutta 
Branch , in a temporary capacity , with effect from the forc 
noon of 1st September 1978 yintil further orders . 

JARNAIL SINGH 
Administrative Officer ( e ) CBI 


(DEPARTMENT OF PERSONNEL & A .R .) 
CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION 

New Delhi, the 4th October 1978 
No. R - 8 / 73 - Ad . V . - On attaining the age of superannuation , 
Shri R , Chakravarti, who was a permanent Section Officer 
of the cadre of the Ministry of Home Affairs and was work 
ing as Junior Analyst on deputation in the Central Bureau of 
Investigation , retired from the Government service from the 
afternoon of the 30th September 1978 . 

RIPDAMAN SINGH 
Administrative Officer ( A ) 

C .BS. 


LAL BAHADUR SHASTRI NATIONAL ACADEMY OF 

ADMINISTRATION 
Mussoorie . the 30th September 1978 
No. 2 / 46 /75- EST. - In continuation of this Office Notifica 
tion No. 2 / 46 / 75 - EST , dated 22- 4 - 1978, the Director is 
pleased to appoint Shri K . C . Saxena a Librarian on ad - hoc 
basis for a further period of six months with effect from 
15th October 1978 or till some inal decision regarding the 
post of Librarian is taken by the Government whichever is 
carlier. 

K RANGARAJAN 
Dy. Director (Senior ) 


New Delhi, the 5th October 1978 
No. A -35018 / 15 / 77 - Ad . I. — Deputy Inspector General of 
Police , Special Polico Establishment, hereby appoints Shri 


INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT 
OFFICE OF THE COMPTROLLER & AUDITOR GENERAL OF INDIA 

New Delhi, the 5 October 1978 
No. 1359 -CA - 1/ 86 - 78 - Addl. Deputy Comptroller & Auditor General (Connorçi: l) has been pleased to pronote the following 
Section Officers (Comercial) and appoint them to oficiata as Audit Officers (Commercial) and post thom as such in the offices 
noted against cach name in column 3 with effect from the dates mentioned in column 4 below , until further Orders : 


SI. No, & Nameof the A . O . ( C .) 


OMice where working 
before promotion 


Office where postod 
on promotion as 

A . Os. ( C ) 
- 


Date of posting 

as offiy . 
A . 0 . ( C ) 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- - -- - - 


- 


- 


- 


- - - - 


- 


2 


S /Shri 
1 . N .P . Saxena 


29 -7-78 


AN 


2. T .S . Subrahmanyan 


. 


: 


29 - 6 - 78 


FN 


3. E . V . N . Sarma 
4 , K . V . Subba Rao 


30 - 6 - 78 
20 - 5 - 78 


FN 
FN 


C . A .G . s office 

MAB & Ex -officio 
New Dolhi 

DCA , Bhopal 
MAB & Ex-officio MAB & Ex -officio 
DCA , Bangalore 

DCA , Ranchi 
A . G .- 11 , Andhra Pradesh 

Do. 
MAB & Ex-oflicio DCA , MAB & Ex - officio DCA , 
Bombay 

Bombily 
A . G . ( S & CD ), 

MAB & Ex.officio 
Bombay 

DCA , Bombay 
(Off -shorc -project, 

Boinbay ) 
Do. 

A . G . (S & CD ), 
Bombay. 


5. I. A . M . Matto 


31 -5 -78 


FN 


6. H .L . Satput 


: 


: 


: 


: 


: 


: 


31 - 5 -78 


FN 


- - - Jun . 


( S . D . BHATTACHARYA ) 
Joint Director (Commercial) 


OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL 

MADHYA PRADESH 


Gwalior, the 27th September 1978 


No . OE. I /254 . — Sbri ). N , Sood , it permanent Accounts 
Officer , has been permitted to retire voluntarily from scrvice 
with effect from 29th August 1978 forcnoon in terms of the 
provisions of Government of India , Ministry of Home Affairy 
Department of Personnel and Administrative Reforms Office 
Memorandum No. 25013 /7 / 77 - Estt ( A ) , dated 26th August 


OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL, 

UTTAR PRADESH - I 
Allahubad , the 26th September 1978 
No . Admn. I/ 11- 144 (XIV ) /157.. - The Accountant General, 
U . P ,- 1,-Allahabad has appointed the following Section Officers to 
Olliciate as Accounts Officer in this office until further orders with 
effcct froni the dates noted against cach . 
J. C . Bhatia 

31- 7 -78 F . N . 
2 . Mahesh Chandra Srivastava 

31 - 7 -78 F . N . 
3 . Krishneshwar Diogar . 

- 31 - 7 - 78 EN . 
4 . Hari Krishan Lal Verma 

31 - 8 -78 F . N . 
5 . Abdus Salam . . 

· 31 - 8 .78 F . N . 
6 . Someshwar Singh Chauhan 

4 - 9 - 78 F . N . 
7. Radh : Krishan Lal . 

• 8 - 9 - 78 AN . 
8 . Girlsh Chandra Verma 

31- 8 -78 EN . 
9 . Shyam Sundor Misra . 

• 1- 9 - 78 EN . 
10 . Ram Babu Saxena 

· 31 - 8 - 78 F . N . 
11 . Som Nath Roy . 

• 31 - 8 -78 F . N . 
U . RAMACHANDRA RAO 
Sr. Dy. Accountant General (Admn .) 


1977 . 


KRISIINA GOPAL 
Senior Deputy Accountant General 

(Admin . ) 
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OFFICE OF THE CHIEF AUDITOR POSTS AND 

TELEGRAPIIS 


( Inspection ) in the Super-time Scale of Grado I of the Indian 
Inspection Service , Groun A in the Directorate General of 
Supplies and Disposals substantively in the same post with 
cilect from 11th November 1976 against the permanent post 
released by Shri P . C . Kapoor on his retirement. 

SURYA PRAKASH 
Dy. Director ( Admin .) 


Delhi, the Sth October 1978 


0 . 0 . No. Admn. V - 248 /29 ( A ) (2 ) - - Shri V . N . Bakhshi, 1 
permanent Audit Officer in the P & 7 Branch Auclil Office 
Delhi has retired from service with cffect from 31st July 
1978 ( A . N . ) on superannuation . 

S . KRISHNAN 
Sr. Dy. Chief Auditor ( H . Qrs .) 


- 


VITA - THEMELUT · J - 


ISPAT AUR KHAN MANTRALAYA 

(KHAN VIBHAG ) 
GEOLOGICAL SURVEY OF INDIA 


DEFENCE ACCOUNTS DEPARTMENT 
OFFICE OF THE CONTROLLER GENERAL OF 

DEFENCE ACCOUNTS 


Calcutta -700016 , the 4th October 1978 


No . 6685-B51 /62 / 19A , — Shri B . K . Raut, Administrative 
Oficer, Geological Survey of India retired from Government 
service on superannuation with cffect from the 31st May 1978 
afternoon ) . 


New Delhi,- 110022 , the 3rd October 1978 
No. 18399 / AN - II. - On his election for appointment to 
the Indian Administrative Service , Shri Dilip Kumar Chakra 
bortv , Probationer in the Indian Defence Accounts Service, 
has been struck off the strength of the Department with effect 
from the afternoon of the 22nd July 1978. 

R . L . BAKHSHI 
Addl. Controller General of Defence Accounts (AN ) 


The 5th October 1978 


CORRIGENDUM 


_ 


_ 


No . 1734 (4 ) / 77 / 19C .--- The name of Shri K . Narasimha 
Rao appearing at Sl. No . 42 in this office notification No. 1734 
( 4 ) / 77 / 19C , dated 27th May 1978 may be read as Dr. K . 
Narasinga Rao . 

V . S . KRISHNASWAMY 

Director General 


MINISTRY OF DEFENCE 
INDIAN ORDNANCE FACTORIES SERVICE 
DIRECTORATE GENERAL , ORDNANCE FACTORIES 


INDIAN BUREAU OF MINES 


Calcutta - 16 , the 19th September 1978 
No. 47 / 78 / G . - On attaining the age of suporannuation 
( 58 years ) , Shri T . R . Sharma. Offg . Asstt. Manager (Perma 
nent Asstt. Storeholder ) retired from service with effect from 
30th April 1978 ( A / N ) . 

V . K . MEHTA 
Asstt. Director General, Ordnance Factories 


Nagpur, the 7th October 1978 


No, A - 19011 ( 19 ) / 70 -Esti. A . — On his deputation to the 
planning Commission , as Chief (Minerals ) , Shri S . K . Das 
Gupta , permanent Deputy Controller of Mines and officiating 
Regional Controller of Minos has relinquished the charge of 
the post of Regional Controllor of Mines with effect from the 
afternoon, of 4th August 1978 . 

S . BALAGOPAL 
Heal of Office 


MINISTRY OF COMMERCE , CIVIL SUPPLIES AND 

COOPERATION 
(DEPARTMENT OF COMMERCE ) 
OFFICE OF THE CHIEF CONTROLLER OF IMPORTS & 

EXPORTS 


May 1 


New Delhi, the 29th September 1978 


MINISTRY OF AGRICULTURE & TRRIGATION 
( DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT) 
DIRECTORATE OF MARKETING & INSPECTION 


Faridabad , the 5th October 1978 


YMPORT AND EXPORT TRADE CONTROL 

ESTABLISHMENT 
No. 6 /1150 /76 - Admn (G ) /7263.- -On attaining the age of 
superannuation Shri H . R . Nagpal, a permanent Grade IV 
officer of the CSS . relinquished charge of the post of Control 
ler of Imports and Exports in ihis office on the afternoon of 
the 31st August 1978 . 

K . V . SESHADRI 
Chief Controller of Imports and Exports 


No. A . 19023 / 75 / 78 - A . III. — Smt. R . S . Nehetc , Assistant 
Marketing Officer, is appointed to officiate as Marketing 
Officer (Group II ) in this Directorate at Bombay with effect 
from 12th September 1978 ( F .N . ) on purely temporary and 
ad -hoc basis for a period of 3 months or until regular arrange 
ments are made , whichever is earlier 


DIRECTORATE GENERAL OF SUPPLIES & DISPOSALS 

( ADMINISTRATION SECTION A -6 ) 


2 . On her promotion as Marketing Officer , Smt. Nehete re 
linquished charge of the post of Assistant Marketing Officer 
at Bombay in the forenoon of 12th September 1978 . 


The 7th October 1978 


New Delhi, the 29th September 1978 


No. A -31013 /6 /78 - 4 - 6 . -- The President is pleased to ap 
point Shri A . Mitra , oficinting Deputy Director General 
17 – 306G1/78 


No. A . 19023 / 76 / 78 - A . III. — Conscqucnt on his promotion 
to the post of Deputy Senior Markcting Officer (Group 1 ) 
in this Directorate at Calcutta , Shri S . Ghosh handed over 


6476 


THE GAZETTE OF INDIA , OCTOBER 28, 1978 (KARTIKA 6 , 1900 ) 


[PART III - Séc . 1 


charge of the post of Marketing Officer at Faridabad in the 
afternoon of 28th September 1978. 


on ad -hoc basis , from April 15 , 1978 ( FN ) to May 20 , 1978 
( AN ) vicc Shri A . N . Muthuswamy, Assistant Accounts 
Officer , Heavy Water Project ( Tuticorin ) , appointed to offi 
clate as Accounts Officer . 


No. A . 19025 / 99 / 78 - A . III. On the recommendations of the 
Union Public Service Commission , Dr. Shalendra Kumar hās 
been appointed to officiate an Assistant Marketing Officer 
(Group I ) in this Directorate at New Delhi with effect from 


The 10th October 1978 


16th September 1978 ( F . N .), until further orders, 

B . L . MANIHAR 
Director of Administration 
for Agricultural Marketing Adviser 

to the Govt. of Indin 


Ref . HWPs / Est / P -20 / 4561. - Officer - on -Special Duty , 
Heavy Water Projects , appoints Shri Ghangyam Chhaganbhai 
Patel, a temporary Upper Division Clerk of Heavy Water 
Project (Baroda ) to officiate as Assistant Personnel Officer, 
in the same project w .c .f. July , 18 , 1978 ( FN ) to August 31, 
1978 ( AN ) vice Shri S . C . Thakur, APO , deputed for train 


ing. 


DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY 
POWER PROJECTS ENGINEERING DIVISION 

Bombay - , the 16th September 1978 


Ref. HWPs/ Estt / B - 15 / 4562. - Officer-on -Special Duty , 
Heavy Water Projects, appoints Shri Govindlal Amritlal 
Bhavsar , a temporary Upper Division Clerk and officiating 
Assistant Accountant in Heavy Water Project (Baroda ) , to 
officiate as Assistant Accounts Officer in the same project 
w . e. f. Juno 1, 1978 (FN ) to July 4 , 1978 ( AN ) vice Shri 
D . P . Mathur , Assistant Accounts Officer, granted leave . 


K . SANKARANARAYANAN , 

Senior Admin , Officer 


No. PPED / 3 ( 262 ) /76 - Adm . 13123 . - Director, Power Pro 
jects Engincering Division , Bombay hereby appoint, Shri 
N . T . Varwani, a permanent Selection Grade Clerk of this 
Division as Ansistant Personnel Officer in the same Division 
in a temporary capacity with cffect from the forenoon of 
September 18 , 1978 to thọ afternoon of October 21, 1978 
vice Shri T . T . Pishori, Assistant Personnel Officer proceeding 
on leave . 


ATOMIC POWER AUTHORITY 


B . V . THATTE 
Administrative Officer 


Bombay -400 039, the 11th September 1978 


Bombay -400 001, the 29th September 1978 
DIRECTORATE OF PURCHASE AND STORES 


No. DPS / 2 / 1 ( 25 ) / 77 - Adm . / 24982 . — Director , Directorate 
of Purchase and Stores , Department of Atomic Energy , 
appoints Shri Chakkuaseri Kavungaro Raghavan , a permanent 
Assistant and officiating Assistant Accounts Officer -in Bhabha 
Atomic Research Centre as offliating Accounts Officer- I in 
tho same Directorate with effect from the forenoon of 
August 29, 1978 until further ordets vico Shri G . L . Haldipur 
posted to Bhabha Atomic Research Centre , Trombay. 

K . P . JOSEPH 
For Administrative Officer 


No. APA / Adm / 16 /23 /73. - Chairman -cum -Chief Execu 
tive, Atomic Power Authority , Department of Atomic Energy, 
Bombay appoints Shri S . Krishnan , a permanent Asstt. Per 
sonnel Officer of this office as an officiating Administrative 
Officer- LI in the scale of pay of Rs. 840 - 40 - 1000 -EB -40 - 1200 
on ad -hoc basis for the period from the forenoon of March 
20 , 1978 to the forenoon of Juino 26 , 1978 in the same station 
vice Shri R , Veera Raghavan , Administrative Officer- IIT trans 
ferred to Department of Atomic Energy , Bombay as Under 
Secrotary . 

T. J. ASNANI 
Administrative Officer 


on 


T - 


R NVIDIEL 

W 
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MINISTRY OF TOURISM & CIVIL AVIATION 


New Delhi, the 6th October 1978 


Bombay -400 001, the 5th October 1978 


No. E ( 1 )03989 , - On attaining the ago of superannuation 
Shri A , Sen , officiating Assistant Meteorologist, Headquarters 
Office of the Director General of Observatories , New Delhi, 
India Meteorological Department, retired from the Govern 
ment service with effect from the afternoon of 31st August , 
1978 . 


No. DPS / 23 / 9 /77- Est. /25290 . - Director , Purchase and 
Stores , Dopartment of Atomic Energy , Appoints Shri H . C . 
Bhatnagar, a temporary Storekeeper of this Directorate to 
officiate as an Assistant Stores Officer on an ad hoc basis in 
the scale of pay of Rs. 650 – 30 – 74035 — 8104EB - 35 
880 _ - 40_ - 1000 — ĘB — 40 - 1200 in the same Diroctorate with 
effect from 14 - 2 - 1978 to 15 - 7 - 1978 , vice Shri S . P . Anand , 
Assistant Stores Officer, Kota Regional Purchase and Stores 
Unit granted leave . 


No. E ( 1 ) 04386 . Shri E . K . Raja , onclating Assistant 
Meteorologist, in tho office of the Director, Regional Meteoto 
logical Centre , India Meteorological Department, retired 
voluntarily from Govt . service with effect from the afternoon 
of 31st August . 1978 . 


B . G , KULKARNI, 
Assistant Personnel Officer 


The 7th October 1978 


Bombay -400 008 , the 4th October 1978 


No. E ( 1 ) 03436 . . On attaining the age of superannuation 
Shri S . Parthasarthy, Assistant Meteorologist, Office of the 
Director, Regional Meteorological Centre , Madras, India 
Meteorological Department retired from the Government 
service with effect from the afternoon of 31st August, 1978 . 


Ref. HWPs / Estt / 1 / N - 17 / 4436 ,. - -Officer- on - Special Duty , 
Heavy Water Projects, appoints Shri Annamalai Natarajan , 
a permanent Lower Division Clerk in the office of the Direc 
tor of Supplies ( Textiles ) and officiating Assistant Accountant 
in Heavy Water Project ( Tuticorin ) , to officiate as Assistant 
Accounts OMcer in the same office , in temporary capacity , 


G . R . GUPTA , Meteorologist , 
for Director General of Meteorology 
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OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF CIVIL AVIATION 

New Delhi, the 12th July 1978 
No. A . 32014 / 1/ 78 - EC - - 7 he DirectorGeneral of Civil Aviation is pleased to appoint the following two Technical Assistants to the 
grade of Assistant Technical Officer on regular basis w .c. f. the date and station indicated against each :- . 


Name 


Prosent station of 

posting 


Station to which posted 


No . 


Date of taking 

over 
charge 


Le 

1. Shri A . S . Paul 


16 -6 -78 


(FN ) 


Aeronautical 
Communication Station 
Bo .nbay 
Aeronautical 
Communication Station , 
Imphal 


Apronautical Commu- 
nication Station 
Bombay 
Aeronautical 
Communication Station , 
Imphal 


2 . Shri A . K . Bagchi 


15-6 - 78 


(FN 


The 7th October 1978 

Technical Assistant, 0 . C .S ., Switching Complex , Bombay, as 

Assistant Engineer in an officiating capacity in the same 
No . A - 12025/ 1 / 77 -EC . - The President is plcased to appoint 

office , with effect from the forenoon of the 18th August, 1978 , 
Shri B . P . Bhagat as Communication Officer in the Aero 

and until further orders . 
nautical Communication Organisation of the Civil Aviation 
Department in 40 officiating capacity with effect from the 

No. 17462 / 78 -EST, The Director General, Overscas Com 
forenoon of the 14th July , 1978 and until further orders, and · 

munications Service, hereby appoints Sbri Prem Chandra , as 
to post him in the Office of the Controller of Communicaion , 

Aggistant Engineer in Switching Complex , Bombay, with effect 
Aeronautical Communication Station , Bombay Airport, 

from the forenoon of tho 7th September, 1978, and until 
Bombay. 

Turther orders . 
S . D . SHARMA , 

No . 1 / 463 / 78 - EST . - The Director General, Overseas Com 
Dy. Dir. of Admn. 

munications Service , hereby appoints Shri ). B . Sharma, Tech , 
Assistant, O . C . S ., Switching Complex , Bombay , as Assistant 

Engineer in an officiating capacity in Dehra Dun Branch of 
New Delhi, the 30th September 1978 

OCS , with effect from the forenoon of the 31st July, 1978 , 

and until further orders . 
No. A . 38012 /13 / 78 -ES. — Shri A . N . Chakrabarty , Senior 
Aircraft Inspector in the office of Regional Director , Delhi 

No. 1 / 464 / 78 - EST - - The Director General, Overseas Com 
Region, Safdarjung Airport, New Delhi, relinquished charge 

munications Service , hereby appoints Shri C . V . Tathawadekar, 
on 31- 8 - 1978 on attaining the age of superannuation . 

Technical Assistant, Switching Complex , Bombay, as Asstt. 
S . L . KHANDPUR Engineer in an officiating capacity in Arvi Branch with effect 
Asstt . Drector of Admn. from the forenoon of the 17th August, 1978 and until further 

orders . 

No. 1 / 465 / 78- EST . – The Director General, Overseas Com 
OVERSEAS COMMUNICATIONS SERVICE 

munications Service , hereby appoints Shri K . Kothandaraman , 
Bombay, the 29th September 1978 

Tech . Assistant, D . T .S ., Poona, as Assistant Engineer , in an 

oficiating capacity in the same office , with effect from the 
No. 1460 / 78 - EST. -- The Director General, Overscas Com forenoon of the 29th July , 1978 , and until further orders . 
munications Service, hereby appoints Shri P . Mukherjce , 
Technical Assistant, Calcutta Branch , as Assistant Engineer , No . 1 / 466 / 78 -EST . - The Director General, Overseas Com 
in an officiating capacity , purely on ad - hoc basis , in the same munications Service , hereby appoints Shri S . N . Roy . Techni 
Branch , w . e. f. the forenoon of the 3rd April, 1978 , and until cal Assistant, Calcutta , as Assistant Engincer , in an officiating 
further orders. 

capacity in Arvi Branch , with effect from the forenoon of 

the 31st July , 1978, and until further orders . 
The 7th October 1978 

P . K . G . NAYAR , 
No. 1 / 461 / 78 -EST , The Director General, Overscas Com 

Director ( Admn.) 
munications Service , hereby appoints Shri V , K , Shrivastava , 

for Director General 
COLLECTORATE OF CENTRAL EXCISE AND CUSTOMS 

Pune, the 13th October 1978 


No 2 : CEX . PN /78 _ Statement showing names , addresses and other particulars of persons convicted by a Court for contravention 
on of Section 9 of the Central Excise and Salt Act, 1944 with in the jurisdiction of Pune Central Excisc Collectorate during the period 
from 1- 7- 78 to 30 - 6 - 78 . 


Remarks, 


Name and address 

of the person . 


Particulars of sentence 
awarded by the Court. 


No 


Provisions of the Act or 
Rules made thereunder 

contravened . 


J . M . F . C . Satara Criminal caso 
No. 5822 / 77 decided on 8 - 2 -78 


1 . Shri Shantibhai Dadubhai Shah Section 9 ( 1) (b ), 9 ( 1 ) (bb ) and Convicted and sentcnced to 

Prop . M /s Narendra Tobacco 9 ( 1) (c ) of Central Exciscs and pay a fine of Rs. 500 /- i/d to 
Co., 213 Sadashiv Peth , Satara , Salt Act, 1944 for removing to suffer S I. for three months. 
Maharashtra State. 

bacco in contravention of the 
provisions of the Act and 
Rulos , made thereunder and 
inaintained incorrect accounts 
knowing them to be false . 


J. M . VERMA 
Collector of Central Excise & Customs 
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DIRECTORATE OF INSPECTION & AUDIT 

CUSTOMS AND CENTRAL EXCISE 

New Delhi, the October 1978 
No. 16 /78 - C .No. 1041/ 69 / 78 . - Shri Lakhinder Singh , lately 
posted as Asstt. Collector of Central Excise , Faridabad and on 
transfer to the Directorate of Inspection & Audit, Customs and 
Central Excise vide Deptt, of Rev . order No . 139 / 78 ( F . No . 
A 22012 / 20 / 78 - Ad - II ) , dated 29 -8 -78 , assumed charge of the 
post of Inspecting Officer Customs and Central Excisel Group 
A in the Headquarters Olice of the Directorate of Inspection 
& Audit, Customs and Central Excise , New Dçlhi on 18 -9 - 78 
( Forenoon ) . 

M . V . N . RAO , 
Director of Inspection 


In the hailer of the Companies Act, 1956 and of 

Essemcee Private Limited 

Calcutta , the 4th October 1978 
No. 23883 / 560 ( 3 ) . - Notice is hereby given pursuant to 
sub -section ( 3 ) of section 560 of the Companies Act, 1956 , 
that at the expiration of three months from the date hercof 
the name of the Esscmcee Private Limited unless cause is 
shown to the contrary , will be struck off the Register and the 
said company will be dissolved , 
In the matter of the Companies Act, 1956 and of 
Regent Chit and Investment Private Limited 

Calcutta , the 4th October 1978 
No. 29753 / 360 ( 3 ) . — Notice is hereby given pursuant to 
sub - section ( 3 ) of section 560 of the Companies Act, 1956 , 
that at the expiration of three months from the date hercof 
the name of the Regent Chit and Investment Private Limited 
unless cause is shown to the contrary , will be struck off the 
Register and the said company will be dissolved , 

S . C . NATH 
Asstt. Registrar of Companies 

West Bengal 


CENTRAL GROUND WATER BOARD 

Faridabad , the 4th October 1978 
No. 3-445 / 77-Estt.( E ). - Shri Ş. K . Ralhun , Jr. Engineer 
who has been officiating as Stores Officer on ad hoc and 
temporary basis w . e. f. 31- 12 - 1976 ( AN ) is promoted on 
regular basis to the post of Stores Officer , GCS Group B 
(Gazetted ) in the scale of Rs. 650 _ 30 — 740 — 35 — 810 
ÈB - 35880 - 40 — 1000 - EB - 40 - - 1200 / - in the Central 
Ground Water Board , Faridabad w .e .f. 16 - 9 - 1978 ( AN ) till 
further orders. 

AJIT SINGH 
Chief Engineer & Member 


In the matter of the Companies Act, 1956 and of 

M / s. Cementation Construction Company 

Madras-600006 , the 7th October 1978 
No. DN / 4371 / 560 ( 5 ) / 78. - - Notice is hereby given pursuant 
to Sub - scction (5 ) of Section 560 of the Companies Act , 
1956 that the name of M / s . Cementation Construction 
Company has this day been struck off the Register and the 
said company is dissolved . 

C . ACHUTHAN 
Asst. Registrar of Companies 

Tamil Nadu 


MINISTRY OF LAW , JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS 
DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS 

(COMPANY LAW BOARD ) 


OFFICE OF THE REGISTRAR OF COMPANIES 
In the matter of the Companies Act, 1956 and of 
Aradhına Lucky Chit Fund & Financlers Private Limited 


Jullundur, the 5th October 1978 
No. G / Stat/ 560 /6706 . - -Notice is hereby given pursuant 
to sub -section ( 3 ) of section 560 of the Companies Act, 
1956 , that at the expiration of three months from the date 
hereof the name of the Aradhna Lucky Chit Fund & Financlers 
Private Limited , unless cause is shown to the contrary , will 
be struck of the Register and the said company will be 
dissolved . 


In the matter of the Companies Act, 1956 and of 
Kamadhenu Melul Rolling Mills Private Limited 
( Section 445 of the Companies Act 1956 ) 

Madras tho 7th October 1978 
No. 4167 / C .Lign / 445 / 78 . - Notice is hereby given 
that by an order of the High court of Judicature at Madras , 
dated 4 - 11- 1976 passed in c . P . No . 7 of 1969 the Company 
Kamadhenu Metal Rolling Mills Private Limited was wound 
up. 


Tii the matter of the Companies Act, 1956 and of 
Palta Lucky Scheme & Finance Private Limited 

Jullundur, the 5th October 1978 
No. 6 / Stat / 560 / 2615 /6709. - Notice is hereby given 
pursuant to sub -section ( 3 ) of section 560 of the Companies 
Act, 1956 , that at the expiration on three months from the 
dute hereof the name of the Palta Lucky Schemc & Finance 
Private Limited , unless cause is shown to the contrary , will 
be struck off the Rogister and the said company will be 
dissolved . 


In the matter of the Companies Act, 1956 and of 
Mudras Catholic Permanent Funds Limited ( in liquidation ) 

( Section 445 of the Companies Act 1956 ) 

Madras, the October 1978 
No. 3532 / C .Lign / 445/ 78 . - Notice is hereby given that by 
an order of the High Court of Judicature at Madras , dated 
27 - 10 - 1977 passed in C . P . No, 86 / 76 , 93 / 76 , 8 / 77, 10 / 77 
and 15 / 77 the Company Madras Catholic Permanent Funds 
Limited was wound up . 


In the matter of the Companies Act, 1956 and of 
Nagrota Ex -Servicemen Transport Co . Private Limited 

Jullundur , the 5th October 1978 


No. G / Stat / 560 / 2866 /6711 . — Notice is hereby given 
pursuant to sub - section ( 5 ) of section 560 of the Companies 
Act, 1956 , that the name of Nagrota Ex- Servicegen Trans 
port Co. Private Limited has this duy been struck off the 
Register and the said company is dissolved , 

S . P . TAYAL 
Registrar of Companies 
Punjab , H .P . & Chandigarh 


In the matter of the Companies Act, 1956 and of . 

Woolshine Private Limited ( in liquidation ) 
(Section 445 of the Companies Act 1956 ) 

Madras, the 11th October 1978 
No. 5180 / C .liqn / 445 / 78 . — Notice is hereby given that by 
an order of the High Court of Judicature at Madras , dated 
2 - 2 - 1978 passed in C . P . No. 68 of 1977 the Company 
Woodshine Private Limited was wound up . 
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In the matter of the Companies Act, 1956 and of 
Madras Metal Pubriqne Private Limited (in liquidation ) 

(Section 445 of the Companies Act 1956 ) 

Madras the 11th October 1978 
No . 6044 / C . Liqn / 445/ 78 . - Notice is hereby given that by 
an order of the High Court of Judicature at Madras, dated 
9 - 2 - 1978 passed in C . P . No . 98 of 1977 the Company 
Madras Metal Fabrique Private Limited was wound up. 

Y . SATYANARAYANA 
Asst. Registrar of Companies 

Tamil Nadu 


Bombay who was continued to officiate as Assistant Regis 
trar, Income-tax Appellate Tribunal, Bombay Benches , Bombay 
on ad -hoc basis in a temporary capacity for a period of six 
months from 1 - 3 - 1978 to 31- 8 - 1978 , vide this office Notifica 
tion No. F . 48 -Ad (AT ) / 1978 dated 30th March , 1978, is 
now permitted to continue in the same capacity as Assistant 
Registrar, Income-tax Appellate Tribunal, Bombay Benches , 
Bombay for a further period of six months from 1 - 9 - 1978 to 
28 -2 - 1979 or till the post is filled up on regular basis , which 
ever is carlier. 


The above appointment is ad - hoc and will not bestow upon 
Shri Y . Balasubramaniam , il claim for regular appointment 
in the grade and the service rendered by him on ad -hoc basis 
would not count for the purpose of seniority in that grade 
or for eligibility for promotion to next higher grade. 


in the matter of the Companies Act, 1956 and of 
M / s. Arms & Saraswat Marine Engineers Private Limited 

Panaji-4033001, the 12th September 1978 
No. 253 / G . - Not ce is hereby given pursuant to sub 
section ( 3 ) of Section 560 of the Companies Act, 1956 , that 
at the expiration of three months from the date hercof the 
name of the M / s . Arms & Saraswat Marine Engineers Privnte 
Limited unless cause is shown to the contrary , will be struck 
off the Registrar and the said company will be dissolved . 

D . R . GHAROTE 
Registrar of Companies 

Goa , Daman & Diu 


2 . Shri S . V , Narayanan , Senior Stenographer, Income-tax 
appellate Tribunal (Hyderabad Benches , Hyderabad who was 
continued to officiatc as Assistant Registrar, Incomo-tax Appel 
late Tribunal, Calcutta Benches, Calcutta on ad -hoc basis in 
a temporary capacity for a period of six months from 1 - 3 - 1978 
to 31- 8 - 1978 , vide this office Notification No, F . 48 - Ad (AT ) / 
1978 dated 30th March , 1978 , is now perinitted to continue 
in the same capacity as Assistant Registrar, Income-tax Appel 
late Tribunal, Calcutta Benches, Calcutta for a further period 
of six months from 1 - 9 - 1978 to 28 - 2 - 1979 or till the post is 
filled up on regular basis, whichever is earlier , 


The above appontment is ad - hoc and will not bestow upon 
Shri S . V . Narayanan , a claim for regular appointment in the 
grade and the service rendered by him on ad -hoc basis would 
not count for the purpose of seniority in that grade or for 
cligibility for promotion to next higher grado, 


OFFICE OF THE INCOME TAX APPELLATE TRIBUNAL 

Bombay -20, the 9th October 1978 
No . F . 48 - Ad (AT) / 1978 -PII. - 1. Shri Y . Balasubra 
munian , Superintendent, Income- tax Appellate Tribunal, 


D . RANGASWAMY 

President 
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PORN ITNS 


( 1 ) The Nagpur General Merchant s Co- operativo 

Market cum Housing Society , Ltd ., Gandhibagh , 
through its Secretary , Shri D , L . Multani, 
Central Avenue, Nagpur. 

( Transferor ) 


NAŢICA UNDER SECTION 269D ( 1 ) OR THE NOOML 

TAX ACT , 1961 (43) OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


(2 ) Shri Chetumal Hashanand Kuķreja , 

Jarlpatka , Nagpur . 


( Trapsterco ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 

ACQUISITION RANGE, 
3RD FLQOR , SARAF CHAMBER , SADAR 

NAGPUR 


Objections , any, to the acquiſtion of the said property 
may be made in writing to the undonigned 


Nagpur, the 20th July 1978 


(a ) by any of the foresaid persons plthin 

period of 45 days from the date of publlcation 
of this notice in the Official Gazette or a period of 
30 days from the service of notice on tho reqpoctivo 
penons, whicbover period cxpires Inter ; 


( b ) by any other person interested in the sald immov 

abla property , within 45 days from the date of tho 
publicatiop of this nouco in the Oficial Gazetto . 


1 


No. IAC / ACQ / 73 ( 38 ) / 78 - 79 . - - Whereas , I, 
K . M . CHAVDA, 
baing the Competent Authority under Section 2698 of the 
Iqcomo-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter rpferrod to 
as the sald Act ) , bąve than to believe that the immovable 
property having a fajr market valuo axseeding Rs . 25,000 / 
And bearing No . 
Shop No. 82 , constructed on Plot No. 
58 , in Ward No. 30 , Gandhibagh , Nagpur situated at Nagpur 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Rogistering Officer at 
Nagpur on 25th January , 1978 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesald property and I 
have reason to believe that the fair markot value of the 
property as aforesaid cooda tho apparent consideration 
therefor by more than Attoca por cont of such apparont 
copsidoration and that the consideration for such trupator 
w wyrood to betwoon the parties has not boos truly stated 
- tho mld Instrumont of transfer with the objoct of : 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act shall have tbe sawo meaning as given in 
(hat Chaptor, 


(a ) facilitating the reduction or usion of tho llability 

of the trupatoror to pay tax ondor the wald Act, in 
respoct of any income arlainy from the triptor ; 
ind / or 


THE SCHEDULE 


Shop No. 82 , constructed on Plot No. 58, in Ward No. 30 , 
Gandhinagar , Nagpur . 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

monoys or other assets which havo not beon or 
which ought to be disclowed by the trutoroo for 
the purposes of the Indian Incomo-tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or thould Act or the Wealth -ta 
Act, 1937 ( 27 of 1937 ) ; 


K . M . CHAVDA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range, Nagpur. 


Now , thorofon , in parmance of Section 26 % of the mala 
Act, I hereby initiato proceedings for the acqulaltion of the 
aforcuald proporty by the last of this notico under rub 
soction ( 1 ) of Soction 269D of the vald Act, to the following 
periodu, pamoly : 


Date : 20th July 1978 
Soal : 
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FORM ITNS - _ 


n 


( 1 ) The Nagpur General Merchant s Co -operative 

Market cum Housing Society , Ltd ., Gandhibogh , 
through its Secretary, Shri D . L . Multanı, 
Central Avenue, Nagpur. 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961) 


( 2 ) Smt. Lajwantibai Abhimanu Kukreja , 

Jaripatka , Nagpur , 


GOVERNMENT OF INDIA 


( Transféroc ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 
COMMISSIONER OF INCOME- TAX , 

ACQUISITION RANGE , 
3RD FLOOR , SARAF CHAMBER , SADAR 

NAGPUR 


Objections, if any, to the acquisition of the said properts 
may be made in writing to the undonighed : 


Nagpur, the 20th July 1978 


( 1 ) by arty of the aforbaald persons within period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazettee or å porlod of 
30 days from the service of notice on the ror 
pective persons, whichever period oxpires látor ; 


No. IAC / ACQ / 73 ( 39 ) / 78 - 79 , - - Whereas , I, 
K . M . CHAVDA, 
being the competent Authority under Soction 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (horeinaftor roforred to 
as the sald Act ), have reasož to believe that the immovablo 
property , having a falr market value o cooding Rs. 25,000 / 
and bearing 
Shop No. 83, constructed on Plot No . 
58 , in Ward No. 30 , Gandhibagh , Nagpur situated at Nagpur 
( and more fully described in the Schedule annexed 
hereto ) , has been transferred under the Registration Act , 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Nagpur on 31st January, 1978 
for an apparent consideration 
which is less than the fair market value of the aforesald pro 
perty and I havo reason to believe that the fair market valuo 
of the property as aforesaid exceeds the apparent considora 
tion therefore by moro than fiftoon per cent of such apparont 
consideration and that the consideration for ouch transform 
agreed to betweon the parties has not been truly stated in th . 
said instrument of transfer with the object of : 


(b ) by any other porson intorcated in the 

immovable property , which 45 days from 
date of the publication of this notice in 
Oficial Gazotte . 


sald 
tho 
the 


EXPLANATION : 


The terms ant otpression usod hotela ús itu 
definod in Chapter XXA of the Wild Act, 
ghall have the same monnlag u gvon in 
that Chaptor. 


(a ) faclitating the reduction or ovasion of tho liability 

of the transferor to pay tax under the said Act in 
rospoct of any incomo arising from tho transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(6 ) facilitating the concoalmont of any incomo or any 

moneys or other assets which havo not been or which 
ought to be disclosed by the transferoo for the pur 
poses of the Indian Income- tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act or the Wealth -tax Act, 1957 
( 27 of 1957 ) ; 


Shop No . 83, constructed on Plot No. 58 , in Ward No . 
30 , Gandhlbagh , Nagpur . 


K . M , CHAVDA , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, 

Acquisition Range , Nagpur. 


Now , therefore , in pursuance of section 29C of tho sald 
Act, I hereby initiato proceedings for the acqulsition of tho 
aforesaid property by the issue of this notice under sub -section 
( 1) of section 269D of tho sald Act to the following person , 
namely : 


Date : 20th July 1978 
Soal ; 
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FORM ITNS.. 


( 1 ) The Nagpur General Merchant s Co -operative 

Market cum Housing Society , Ltd , Gandhibagh , 
through its Secretary , Shri D . L . Multani, 
Central Avenue, Nagpur. 

(Transferor) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMJS 


( 2 ) Shri Narayandas Gulabchand Diwecha , 
Itwari, Nagpur . 

( Transfereo ) 


SIONER OF INCOMB- TAX , 


Objections , if any , to the acqulsition of the said property 
may be made in writing to the undonimod 


ACQUISITION RANGE , 
3RD FLOOR , SARAF CHEMBER , SADAR , 

NAGPUR 


Nagpur, the 20th July 1978 


( a ) by any of the aforesald porsons within a period of 

45 days from tho date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respectivo persons, 
whichever period cxpires later; 


(b ) by any other person interested in the sald immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazotto . 


· No. IAC / ACQ / 73(40 ) / 78 - 79 , – Whereas, I, 
K . M . CHAVDA , 
being the Competent Authority under Section 269B 
of the Income-tax Act , 1961 (43 of 1961) , ( hereinafter 
referred to as the said Act ) , have reason 
to believe that the immovable property , having a fair market 
value exceeding Rs. 25 , 000 / - and bearing No , 
Shop No. 84 , constructed on Plot No. 
58, in Ward No. 30 , Gandhibagh , Nagpur situated at Nagpur 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 

of 1908 ) , in the office of the Registering Officer at 
Nagpur on 27th January 1978 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market valuo of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforo 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen percent of such apparent consideration and 
that the consideration for such transfer as agreed to 
the parties has not bcen truly stated in the said instrument 
of transfer with the object of : 


EXPLANATION : — The terms and expressions used heroin as 

aro defiaed la Chapter XXA of the said 
Act, shall have the samo meanlag as glvon 
in that Chapler ; 


(a ) facilitating the reduction of ovulon of the lability 

of the transferor to pay tax under the wald Act, in 
rospect of any income arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transfered for 
the purposes of the Indian Incomo-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act or the Wealth - tex 
Act , 1957 (27 of 1957 ); 


Shop No. 84 , constructed on Plot No. 58 in Ward No. 
3 0 , Gandhibagh , Nagpur . 


K . M . CHAVDA , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range, Nagpur. 


Now , therefore, in pursuance of Soction 269C of the said 
Act. I hereby Initiate proceeding for the acquisition of the 
aforesuid property by the issue of this notice under rub -section 
( 1 ) of Section 269D of the sald Act , to the following 
persons , namely : 


Date : 20th July 1978 
Soal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) The Nagpur General Merchant s Co - operative 

Market cum Housing Society , Ltd ., Gandhibagh , 
through its Sçcretary , Shri D . L . Multani, 
Central Avenuc , Nagpur, 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME- TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDLA 


(2 ) Shri Vithaldas Purushottamdas Diwecha , 
Itwari, Nagpur. 

( Transforce ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT , COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 

ACQUISITION RANGE , 
3RD FLOOR , SARAF CHEMBER , SADAR , 

NAGPUR 


Objections, if any , to the acquisition of the sald proporty 
may be made in writing to the undersigned -- 


Nagpur, the 20th July 1978 


(a ) by any of the aforesald persons within 

period of 45 days from tho dato of publication 
of this notice in the Official Gazette of 
period of 30 days from tho service of notice on 
the respective persons , whichever period expired 
later ; 


No. TAC / ACQ /73 ( 41) / 78-79 , – Whereas, I, 
K . M . CHAVDA , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
tho Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) , (hereinafter 
referred to as the said Act ) , have reason to bellove that tho 
immovable property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25, 000 / - and bearing No . 
Shop No. 85 and 86 . constructed on Plot No. 
58 , in Ward No. 30 , Gandhibagh , Nagpur situated at Nagpur 
( and more fully described in the Scheduled annexed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Nagpur on 27th January 1978 
for an apparent consideration which is less than tho falr 
market value of the 
aforesaid property and I have reason to believe toth , 
fair market value of the property as aforesaid excoco no 
apparent consideration therefor by more than fifteen per 
cent of such apparent consideration and that the consl 
deration for such transfer as agreed to botwoon the parties 
bu not been truly statod ln the sald Instrument of transfer 
with the object of 


(b ) by any other person Interested in the said iomov 

ablo property , within 45 days from the dato of 
the publication of this notice in tho Official Gazetto . 


EXPLANATION ; 


The terms and expressions used herein as aro 
defined in Chapter XXA , of the said Act, 
shall have the samo meaning as given in 
bat Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act , in 
respect of any incomc arising from the transfer ; and / 
Or 


THE SCHEDULE 


Shop No. 85 and 86 , constructed on Plot No. 58 , in ward 
No . 30 , Gandhibogh , Nagpur. 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income- tax Act , 1922 ( 11 of 
1922) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 1957 
(27 of 1957 ) . 


K , M , CHAVDA , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- lax , 

Acquisition Range, Nagpur. 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C , of the 
gaid Act, I hereby initiate procoedings for the acquisition of 
the aforesaid property by tho inquo of this notice wador 
rub - ection ( 1 ) of Soction 269D of the said Act, to the 
following persons, namely : 
18 - 306G1/ 78 


Date : 20th July 1978 
Seal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) The Nagpur General Merchant s Co - operative 

Market cum Housing Society, Ltd ., Gandhibagh , 
through its Secretary , Shri D . L . Multani, 
Central Avenue, Nagpur. 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


(2 ) Shri Vallabhdag Digamber Disawala , 

Central Avenue, Nagpur. 


( Transferee ) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : - - 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMIS 

SIONER OF INCOME -TAX , 

ACQUISITION RANGE , 
3RD FLOOR , SARAF CHEMBER , SADAR , 

NAGPUR 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from tho dato of publication of this notice 
in the Official Gazetto or period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period expires lator; 


Nagpur, the 20th July 1978 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of 
publication of this notice in the Official Gazette . 


No. IAC / ACQ / 73 ( 42 ) / 78 -79 . — Whercas , I, 
K . M . CHAVDA , 
bcing the Compelent Authority under Section 269B of the 
Incomo-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market valuo exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing 
Shop No . 87 and 88 , constructed on Plot No. 
38 , in Ward No . 30, Gandhibagh , Nagpur situated at Nagpur 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act , 
1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Nagpur on 31st January, 1978 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market valuo of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds tho apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meming as given 
in that Chapter. 


THE SCHEDULE 


Shop No. 87 and 88 , constructed on Plot No. 58 , in Ward 
No . 30 , Gandhibagh , Nagpur. 


( ) facilitating the reduction or cvasion of tho liability 

of the transferor to pay tax under the sald Act, in 
respect of any income arising from the transfor ; 
and / or 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferec for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax Act, 
1957 (27 of 1957 ) . 


K . M , CHAVDA , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax, 

Acquisition Range , Nagpur. 


Now , therefore, in pursuance of section 269C , of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub -section 
( 1 ) of section 2691 of the said Act , to the following per 
sons , namely : 


Date : 20th July 1978 
Seal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) The Nagpur General Merchant s Co -operative 

Market cum Housing Society , Ltd ., Gandhibagh , 
through its Secretary , Shri D . L . Multani, 
Central Avenuc, Nagpur . 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 2 ) Smt. Manjulabai w / o Maojibhai Shah , Wardbuman 
nagar , Nagpur. 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 

ACQUISITION RANGE , 
3RD FLOOR , SARAF CHEMBER , SADAR , 

NAGPUR 


Objections , if any , to the acquisition of the gold property 
may be made in writing to the undersigned 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on tho respective persons, 
whichever period cxpires later ; 


Nagpur, the 20th July 1978 
No. 1AC / ACQ / 73 (43 ) / 78 -79 . - Whereas, I, 
K . M . CHAVDA , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-lax , Act , 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25, 000 / 
and bearing 
Shop No. 89 and 90, constructed on Plot No. 
58 , in Ward No. 30 , Gandhibagh , Nagpur situated at Nagpur 
( and more fully described in the Schedule annexed bereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) , in the office of the Registering Officer at 
Nagpur on 31st January, 1978 
for an apparent conşideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of - 


( b ) by any other person intcrested in the suid immovable 

property within 45 days from the date of the publi 
cation of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : The terms and expressions used herein as ara 

defined in Chapter XXA of the said Act , 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of tho liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer; 
and Jor 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
thc purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 

(11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 (27 of 1997 ) ; 


Shop No. 89 and 90 , constructed on Plot No. 58 , in 
Ward No. 30 , Gandhibagh , Nagpur. 


K , M , CHAVDA , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, 

Acquisition Range , Nagpur. 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under gub . 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
persons, namely : 


Date : 20th July 1978 
Seal : 
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FORM ITNS - 


( 1 ) The Nagpur Gençral Merchant s Co -operative 

Market cum Housing Sociсty , Ltd ., Gandhibagh , 
through its Secretary , Shri D . I . Multani, 
Central Avenuc, Nagpur. 

( Transferos ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 2 ) Shri Tekchand Chatundas, Near Daga Hospital 
Gandhibagh , Nagpur . 

(Transferee ) 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 

ACQUISITION RANGE , 
- 3RD FLOOR , SARAF CHEMBER , SADAR , 

NAGPUR 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Oficial Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expiren later; 


Nagpur, the 20th July 1978 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Olliciul Gazette . 


No. LAC / ACQ / 73 ( 44 ) /78-79 . — Whereas, I, 
K . M . CHAVDA , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) , (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that tho immovable 
property having a fair market valuo exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing 
Shop No. 91, constructed on Plot No. 
58 , in Ward No. 30 , Gandhibagh , Nagpur situated at Nagpur 
(and moro fully described in the Schedule andexed heroto ), 
bas been transferred under tho Rogistration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Nagpur on 25th January , 1978 
for an apparent consideration which is less than the fair market 
value of the aforesaid property, and I have reason to believe 
that the fair market value of the property as aforesaid exceeds 
the apparent consideration therefor by more than fifteen per 
cent of such apparent consideration and that the consideration 
for such transfer is agreed to between the parties has not 
been truly stated in the said instrument of transfer with the 
object of ; 


ExlLANATION : — The terms and cxpressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of tho sald 
Act, shall have the same moaning as given 
in that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the Hability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
rospect of any income arlging from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Shop No. 91 , constructed on Plot No. 58 , in Ward No. 
30 , Gandhibagh , Nagpur. 


(b ) facilltating tho concealment of any income or any 

moneys or other assots which have not been or which 
ought to be disclosed by the transfereo for the pur 
poses of the Indian Incomo- tex Act, 1922 (11 of 
1922) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 1957 
(27 of 1957 ) ; 


K . M . CHAVDA , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax, 

Acquisition Range , Nagpur. 


Now , thercforc, in pursuance of Section 269C , of the said 
Act, I hereby initiate proceelings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issuc of this notice under sub 
section ( 1 ) of Scction 269D of the said Act to tho following 
persons, namely :-- - 


Date : 20th July 1978 
Seal : 
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FORM TNS 


( 1 ) The Nagpur General Merchant s Co-operative 

Market cum Housing Society , Ltd ., Gandhibagh , 
through its Secretary , Shri D . L. Multani, 
Central Avenue, Nagpur . 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 


( 2 ) Shri Amerdas s / o Chatandas Chhabria , 
Gandhibagh , Nagpur. 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE, 


( a ) by any of the foresnid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever perod cxpirus later ; 


3RD FLOOR , SARAF CHAMBER , SADAR , 

NAGPUR 


Nagpur, the 20th July 1978 


(b ) by any other person interested in tho said 

immovable property , within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Official Gazotto . 


No. IAC / ACQ / 73 ( 45 ) / 78 -79 . — Whereas, I, 
K . M , CHAVDA , 
being the competent authority under Section 269D 
of the Income tax Act, 1961 (43 of 1961) , (hereinafter 
referred to as the gaid Act ) , havo reason to believe that the 
immovable property having a fair market value cxceeding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing 
Shop No. 92 , constructed on Plot No. 
58 , in Ward No . 30, Gandhibagh , Nagpur situated at Nagpur 
( and more fully described in the Schedulo annexed hereto ) , 
has bcen transferred under the Registration Act, 
1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Nagpur on 27th January 1978 
for an apparent consideration which is less than the falr 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of tbe property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by moro than 
Afteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to botwçon the 
parties has not been truly stated in the sald instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : — The terms and expressions Used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same moaning as given in 
that Chapter, 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the Ilabillty of 

the transfer to pay tax under the sald Act, in reg 
pect of any income arising from the transfor ; and /or 


THE SCHEDULE 


Shop No. 92 , constructed on Plot No. 58, in Ward No. 
30 , Gandhibagh , Nagpur . 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


K , M , CHAVDA , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomc-tax , 

Acquisition Range , Nagpur. 


Now , therefore, in pursuance of sootlon 269C , of the nld 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice gub 
section ( 1 ) of Scction 269D of the agid Act, to the following 
persona , namely : 


Date : 20th July , 1978 
Seal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) The Nagpur General Merchant s Co- operative 

Market cum Housing Society , Ltd ., Gandhibagh , 
through its Secretary , Shri D . L . Mullani, 
Central Avenuc, Nagpur. 

(Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

CAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


(2 ) Shri Sitaram Dhondbaji Nachankar , 

Chitar Oli, Nagpur. 


GOVERNMENT OF INDIA 


( Transferoe ) 


Objections , if any, to the acquisition of tho sad proporty 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE, 


3RD FLOOR , SARAF CHEMBER , SADAR , 

NAGPUR 


( a ) by any of the aforesaid penons within a period of 

45 days from the date of publication of this notia 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the norviço of notice on tho respectivo portoni, 
whichever period cxpire, later; 


Nagpur, the 20th July 1978 


(b ) by any other person interested in the said 

innovable property , within 45 days from the data of 
the publication of this notice in the Official Gazotta 


No. IAC / ACQ /73 (46 ) / 78 -79 . — Whereas, I, 
K . M . CHAVDA , 
being the Competent Authority under Section 269D of 
the Income tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter 
referred to as the said Act ) , have reason to believe that 
the immovable property , having a fair market value 
excceding Rs. 25,000 /- and bearing 
Shop No. 96 , constructed on Plot No . 
58 , in Ward No. 30 , Gandhibagh , Nagpur situated at Nagpur 
( and more fully described in the schedule annexed horoto ), has 
been transferred under tho Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Nagpur on 27th January 1978 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market valuo of the property as aforesaid 
cAcceds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consldoration and that tho 
conwideration for such transfor us agroed to between the 
parties has not been truly stated in the sald Instrument of 
tractor with the object of : - - 


EXPLANATION : — The torms and exprosions used heroin u 

aro defined in Chapter XXA of tho und 
Act, shall have tho sano meaning u pivoa 
in that Chaptor. 


(a ) facilitating the reduction or ovalon of the liability 

of the transferor to pay tax under the anid Act, in 
raspect of any incomo arising from the transfor; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Shop No. 96 , constructed on Plot No. 58 , in Ward No. 
30 , Gandhibagh , Nagpur. 


(b ) facilitating the concoalmont of any incomo or wy 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforço for 
the purposos of tho Indian Incomo-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or tho said Act or the Woalth - tax Act, 
1957 (27 of 1957); 


K . M . CHAVDA , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range, Nagpur . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I beroby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under pub 
section ( 1 ) of Section 269D of the sold Act, to tho followlag 
perioas, nammoly — 


Date : 20th July , 1978 
Scal : 
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FORM INSA 


( 1 ) The Nagpur General Merchant s Co-operative 

Market cum Housing Society , Ltd ., Gandhibagb , 
through its Secretary , Shri D . L . Multani, 
Central Avenue, Nagpur. 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOMB 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


(2 ) Shri Kanhayalal Hashanand Kukeraja , 

Jaripatka , Nagpur . 


GOVERNMENT OF INDIA 


( Transfereo ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER 

OF INCOMB- TAX 

ACQUISITION RANGE, 
3RD FLOOR , SARAF CHEMBER , SADAR , 

NAGPUR 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


( a ) 


Nagpur, the 20th July 1978 


by any of the aforesaid persons within a period of 
45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notico on the respective persons , 
whichevor period cxpires later ; 


(b ) by any other person interested in the said immova 

ble property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


No. JAC / ACQ / 73 ( 47 ) / 78 - 79, - -Whereas, I, 
K . M . CHAVDA, 
being the Competent Authority under Section 269D of the 
Income tax Act, 1961 (43 of 1961) , ( hereinafter referred to 

the said Act ) , have reason to believo that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing 

Shop No. 97 , constructed on Plot No. 
58 , in Ward No . 30 , Gandhibagh , Nagpur situated at Nagpur 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Offico of tho Registering Officer at 
Nagpur on 27th January 1978 
for an apparent consideration which is lous than the falr 
market value of the aforesaid property and I have reason 
to believe that the fair market value of the property a 
aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fiftcon per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agrood to 
between the parties has got been truly stated to the mid ins 
" ument of transfer with the object of : - - 


EXPLANATION :- - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chaptor XXA of the sald 
Act , shall have the same meaning as givca 
in that Chapter , 


(a ) facilitating tho reduction or ovasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any incomo arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Shop No. 97, constructed on Plot No. 58 , in Ward No. 
30, Gandhibagh, Nagpur. 


(b ) facilitating the concealment of any lacomo or any 

moneys or other assets which havo not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922) or the said Act, or the Wealth -tex 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


K . M , CHAVDA , 

Competent Authority, 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, 

Acquisition Range , Nagpur. 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C , of the said 
Act, 1, hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persong , Damely : 


Dato : 20th July, 1978 
Scal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) The Nagpur General Merchant s Co -operativo 

Market cum Housing Society, Ltd ., Gandhibagh , 
through its Secretary , Shri D . L . Multani, 
Central Avenue, Nagpur. 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) Smt. Hirabai Arjundas Kukreji , 

Jaripatka , Nagpur. 


GOVERNMENT OF INDIA 


( Transferee ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME -TAX , 
ACQUISITION RANGE, 


Objections , if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


3RD FLOOR , SARAF CHEMBER , SADAR , 

NAGPUR 


Nagpur, the 20th July 1978 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respoctive persons , which 
ever period expires later; 


(b ) by any other person interested in the said immor 

able property, within 45 days from the dato of the 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


No. IAC / ACQ / 73 (48 ) / 78 -79 . - Whereas , I, 
K . M . CHAVDA , 
being the Competent Authority under Section 269D of the 
Incomc-tax Act, 1961 (43 of 1961 ), (hereinafter referred 
to us the said Act ) havc rcason to believe that the immov 
able property , having a fajr market valuo exceeding 
Rs . 25, 000 / - and bearing 
Shop No. 98 . constructed on Plot No. 
58 , in Ward No . 30 , Gandhibagh , Nagpur situated at Nagpur 
(and more fully described in the Schedulo annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Nagpur on 31st January, 1978 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property, and I have roagons to 
believe that the fair markot value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of ; - -- 


EXPLANATION : -- The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the sald 
Act, shall have the game meaning as given 
in that Chapter . 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the linbllity 

of the transfer to pay tax under the said Act, in 
respect of any incomo arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Shop No. 98 , constructed on Plot No. 58 , in Ward No 
30 , Gandhibagh , Nagpur. 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by tho transforço for 
the purposes of the Indian Incomc-tax Act, 1922 
( 11 of 1922) or the said Act, or the Wealth -ta 
Act, 1957 ( 27 of 1957) ; 


K . M . CHAVDA , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range , Nagpur. 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C , of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issuo of this notice under sub -section 
( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persone , pomaly : 


Date : 20th July , 1978 
Soal : 
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FORM INS 


( 1 ) The Nagpui General Merchant s Co -operative 

Market cum Housing Society , Ltd ., Gandhibagh , 
Nagpur , through its Secretary , Shri D . L . Multani, 
Central Avenue , Nagpur. 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 1) Shri Ghanshyam Hashanand Kukreja , 

Jaripatka , Nagpur. 


( Transforo . ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX , 


Objection , it doy, to the acquisition of tho mld property 
may be mado in writing to the undersigned : - - 


ACQUISITION RANGE , 
3RD FLOOR , SARAF CHEMBER , SADAR , 

NAGPUR 


Nagpur, the 20th July 1978 


( a ) by any of the aforosaid persons within a period 

of 43 days from tho date of publications of this 
notice in the Official Gazette or a period of 30 
days from the service of notice on the respetivo 
persons, whichever poriod expires later ; 


(b ) by any other person interested in the said Im 

movable property , within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Oficial Gazette. 


No. IAC / ACQ / 73 (49 ) / 78 -79 , --Whereas , I, 
K . M . CHAVDA , 
boing the competent authority under section 
269B of the Income tax Act, 1961 (43 of 1961 ), (hereinaftor 
referred to as the vald Act ) , havo ronson to believe that 
the immovable property , having a fair market value cxccod 
ing Rs . 25, 000 / - and bearing No . 
Shop No. 99 and Godown No. 19 , constructed on Plot No . 
58 , in Ward No. 30 , Gandhibagh , Nagpur situated at Nagpur 
( And more fully described in the Schedule annexed lacreto ). 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Rogistoring Officor at 
Nagpur on 25th January , 1978 
for an apparent consideration which 
is lous than the fair market value of tho aforesaid property and 
I have reagon to believe that the fair markot value of tho 
property as aforesaid excoeds the apparent consideration thoro 
for by more than fifteen per cent of such apparent considera 
tion and that tho congidoration for such trangfor an aprood 
to between the partios has not been truly stated in the said 
Instrument of transfer with the object of : 


EXPLANATION : — The terms and expression used berein og 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the game moaning as given 
in that Chaptor. 


(a ) facilitating the reduction or evulon of the 

liability of the transforor to pay tax andorth 
said Act , in respoct of any incomo arising from the 
transfer, end / or 


THE SCHEDULE 


Shop No. 99 and Godown 19 , constructed on Plot No. 58 , 
in Ward No. 30 . Gandhibagh , Nagpur. 


(b ) facilitating the concoalment of any income or any 

money or other mots which have not been or 
which ought to be dixcloued by the transforto for 
the purpose of the Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1997 ) : 


K , M , CHAVDA, 

Competent Authority , 
Iospocting Assistant Commissioner of Income tax , 

Acquisition Range, Nagpur. 


Now , therefore , in pursuance of Soction 269C of the said 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the following 
persons , namely : 
19 — 306G1/ 78 


Date : 20th July , 1978 
Scal : 
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FORM ITNS - 


- 


( 1 ) The Nagpur General Merchant s Co -operative 

Market cum Housing Society , Ltd ., Gandhibagh , 
Nagpur, through its Secretary , Shri D . L. Muutani, 
Central Avenue, Nagpur. 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 
SIONER OF INCOME- TAX , ACQUISITION RANGE , 
3RD FLOOR , SARAF CHEMBER , SADAR , 

NAGPUR 


( 2 ) Smt. Saralabai w / o Chetumal Kukroja , 
Jaripatka , Nagpur . 

( Transferee ) 


Nagpur, the 20th July 1978 


Objections, if any , ot the acquisition of the said property 
may bo maod in writing to the undersignod 


(a ) by any of the aforesaid persons with a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazetto or a period of 30 days 
from the service of notice on the respective persone , 
which period expire later. 


No. IAC / ACQ / 73 ( 50 ) 778- 79. – Whereas, I, 
K . M . CHAVDA, 
being the Competent Authority under section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ), (hereinafter referrod 
to as the Said Act ) , havo reason to believo that the im 
movable property , having a fair market value exceeding 
Rs . 25,000 / - and bearing No . 
Shop No. 100 and Godown No. 20 , constructed on Plot No . 
58 , in Ward No. 30 , Gandhibagh , Nagpur situated at Nagpur 
( and moro fully described in tho Schedulo annexed hereto ) . 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Nagpur on 31st January , 1978 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 of 
for un apparent consideration which is less than the falr 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the properly as afore 
said exceds the apparent consideration therefore by moro 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for whicb transfer as agreed to between 
the parties has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with the object of 


(b ) by any other person interested in the said Immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Omcial Gazette . 


Explanation : - - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


THE SCHEDULE 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transforor to pay tax under the said Act, 
in respect of any incomo arising from the transfer ; 

and / or 


Shop No. 100 and Godown No . 20 , constructed on Plot 
No . 58 , in Ward No . 30 , Gandhibagh , Nagpur, 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moncys or other aggets which have been or which 

ought to bme disclosed by the transferee for the 
· purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 of 

1922) or the said Act or the Wealth - tax Act, 1957 
( 27 of 1997 ) ; 


K . M . CHAVDA . 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tex , 

Acquisition Range , Nagpur. 


Now , therefore , in pursuance of section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice undor sub 
section ( 1) of section 269D of the said Act to the following 
persons, namely : 


Date : 20th July , 1978 
Seal : 
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FORM ITNS - - - 


- 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) The Nagpur General Merchant s Co-operative 

Market cum Housing Society , Ltd ., Gandhibagh , 
Nagpur, through its Secretary , Shri D . L . Multani, 
Central Avenue , Nagpur . 

( Transferor) 
(2 ) Shri Hussainali Mulla Ahamadali, 
Loba Oli , Nagpur . 

( Transferco ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT , COMMISSIONER 

OF INCOME-TAX , 

ACQUISITION RANGE , 
3RD FLOOR , SARAF CHEMBER , SADAR , 

NAGPUR 


Objection , if any, to tho acquisition of tho wld proporty 
may be mado in writing to the undersigned 


Nagpur, the 20th July 1978 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notia 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persone, 
whichever period cxpired later ; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the dato of the 
publication of this notico in tho Oficial Gazetto . 


No. IAC / ACQ / 73 ( 51 ) / 78 -79. Whereas, I, 
K . M . CHAVDA, 
being the Competent Authority under Section 2693 of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ), (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to bellovo 
that the immovable property having a fair market value 
exceeding Rs. 25,000 /- and bearing 
Shop No. 119 and Godown No. 30 , constructed on Plot No . 
38, in Ward No. 30 , Gandhibagh , Nagpur situated at Nagpur 
(and more fully described in the Schedulo annexed heroto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Nagpur on 25th January , 1978 
for an apparent consideration which is less than tho fair 
market value of the aforesaid property , and I have reasons to 
believe that the fair market value of the property as atorcaid 
cxceeds the apparent consideration therofor by moro than 
fiftcen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for quch transfor us agreed to betwoon the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : — The terms and expressions used 

herein as arc defined in Chapter XXA of 
the said Act , shall have tho sama meaning 
as given in that Chapter. 


(a ) facilitating the reduction or evasion of tho Ilability 

of the trabuforor to pay to undor tho maid Act, in 
rospect of any incomo arising from tho transfor ; 
and /or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other Assets which have not boon or 
which ought to be disclosed by the transforce for 
the purposes of the Indian Lacomo-tax Act, 1922 
(11 of 1922) or tho said Act or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Shop No . 119 and Godown No. 30 , constructed on Plot 
No 38 in Ward No. 30 , Gandbibagh , Nagpur. 


K . M . CHAVDA , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

· Acquisition Range , Nagpur. 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C , of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
rection ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
penone, namely :-- - 


Date : 20th July, 1978 
Soal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOMB 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 1 ) The Nagpur General Merchant s Co- operative 

Market cum Housing Society , Ltd ., Gandhibagh , 
Nagpur , through its Secretary , Shri D . L . Multani, 
Central Avenue, Nagpur. 

( Transforor ) 
( 2 ) Smt. Rabbabi Adheali, 

Shekh colony, Takli-Fceder Road , 
Nagpur. 

( Transforce ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER 


OP INCOME - TAX , 


Objections , if any , to the acquisition of the said property 
may bo made in writing to the undersigned : 


( A ) by any of tho afora eld pontons withia i period of 

45 days from the date of publications of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the ropoctivo POMODA 
whichevor period oxpira lator ; 


ACQUISITION RANGE , 
3RD FLOOR , SARAF CHEMBER , SADAR , 

NAGPUR 

Nagpur, the 20th July 1978 
No. IAC / ACQ / 73 ( 52 ) / 78 -79 , - -Whereas, I, 
K . M . CHAVDA, 
being the Competent Authority under Section 269B of tho 
Incomo-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred 
to as the sald Act ) , have reason to bolieve that the im 
movable property having a fair market value oxcooding Rs. 
25 ,000 /- and bearing 
Shop No. 101, constructed on Plot No . 
58 , in Ward No . 30 , Gandhibagh , Nagpur situated at Nagpur 
(and more fully described in the Schedule annered hereto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Nagpur on 30th January 1978 
for an apparent consideration which is less than the fair market 
value of tbe aforesaid property and I bavo reason to bellove 
that the fair market value of the property as aforosaid excoeds 
the apparent consideration theretor by more than fifteen per 
cent of such apparent consideration and that tho considon 
tion for such transfer as agreed to betwoon the partie bu 
not beon truly stated in the sald instrument of transfer with 
the object of - 


(b ) by any other person interested in the sald 

immovable property , within 15 days from tho 
date of the publication of this notice in the Official 
Gazotto . 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein us are 

defined in Chapter XXA of the sold Act 
shall have he samo meaning ay given in 
that Chapter 


( a ) facilitating the rodaction or ovusion of tho Ilability 

of the transforor to pay to under the wall Act, 
in rospect of any incomo arising from the trans 
for ; und / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealmont of any incomo or any 

monoys or other assets which have not been or which 
ought to be disclosed by the transforce for the pur 
poses of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) of the said Act or the Wealth -tex Act, 1957 
( 27 of 1957 ) ; 


Shop No. 101, constructed on Plot No . 58 , in Ward No. 
30 , Gundhibugli, Nagpur . 


K . M . CHAVDA , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range, Nagpur. 


Now , therefore , in pursuance of Soction 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of tho 
aforesaid property by the issue of this notice under sub - Section 
( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following porn 
sons, namely : 


Date : 2014 July , 1978 
Seal : 
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( 1 ) The Nagpur General Merchant s Co -operativo 

Market cum Housing Sociсty , Lid ., Gandhibagh , 
Nagpur , through its Secretary, Shri D . L . Multani, 
Central Avenue, Nagpur. 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


(2 ) Smt. Sarabai w / o Sujiad Hussain , 

Bhandara Road , Nagpur . 


GOVERNMENT OF INDIA 


( Transfereo ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME TAX , 

ACQUISITION RANGE , 
3RD FLOOR , SARAF CHEMBER , SADAR , 

NAGPUR 


Objections, if any , to the acquisition of the said proporty 
may be made in writing to tho undersigned 


Nagpur, the 20th July 1978 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Oficial Gazotte or a period of 30 days from 
the service of notice on the respoctivo porioon , 
whichever period expire later, 


No. IAC /ACQ / 73 ( 53 ) / 78-79 . — Whereas, I, 
K . M . CHAVDA , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter roferred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovablo 
property , having a fair market value excoeding Ro. 25,000 / 
and bearing No . 
Shop No. 102 , constructed on Plot No. 
58 , in Ward No . 30 . Gandhibagh , Nagpur situated at Nagpur 
(and more fully described in thọ Schedule annexed hereto ) , 
has been trapsforred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ), in the office of the Registering Offilcor at 
Nagpur on 30th January 1978 
for an apparent consideration which is lous than the fair 
market value of tho aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration thorofor by moro 
than fifteen per cent of such apparent consideration and the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not beon truly stated in the said instrument of 
transfer with tho object of 


(b ) by any other person interested in the said inmov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of the notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used horoin 2 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter 


( a ) facilitating the reduction of evasion of the liability 

of tho transforor to pay tax under the sald Act, 
in respect of soy incomo arlsing from the transfer ; 
und / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other aggots which have not been or which 
ought to be disclosed by the transferoo for the pur 
poyos of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act or the Wealth -tax Act, 1957 
(27 of 1957 ) . 


Shop No. 102, constructed on Plot No . 58 , in Ward No. 
30 , Gundbibagh , Nagpur. 


K , M , CHAVDA, 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax , 

Acquisition Range . Nagpur. 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
portons , namely :-- - 


Date : 20th July , 1978 
Son : 


. 


SEESSA 
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( 1 ) The Nagpur General Merchant s Co -operativo 

Market cum Housing Society , Ltd , Gandhibagh , 
Nagpur, through its Secretary , Shri D . L . Multani, 

Central Avenue , Nagpur . 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 
TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Moojibhai s / o Lakhmi Shah , 

Wardhamannagar , Nagpur, 
GOVERNMENT OF INDIA 

( Transferee ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMIS 

STONER OF INCOMB- TAX , 


Objections, if any , to the acquisition of the maid property 
may be made in writing to the undersigned 


ACQUISITION RANGE , 
3RD FLOOR , SARAF CHEMBER , SADAR , 

NAGPUR 


(a ) by any of the aforesaid porsons within a period of 

45 dayı from the date of publication of this potico 
in the Oficial Gazette or a period of 30 days from 
tho sorvice of notico on the repoctivo person , 
whichover period cxpires later ; 


Nagpur, the 20th July 1978 


( b ) by any other person interested in the said Immov 

ablo property within 45 days from the date of the 
publication of this potico in the Official Gazetto , 


No. IAC / ACQ / 73 (54 ) / 78 -79 . — Whoreas, I, 
K . M . ÇHAVDA , 
boing the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
u tho said Act ) , havo ronson to believe that tho immovablo 
property having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing No. 
Shop No. 105 & 106 , constructed on Plot No. 58 , 
in Ward No . 30 , Gandhibagh , Nagpur situated at Nagpur 
( and more fully described in the Schedulo appoxod hereto ) , 
has boco transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of tho Registering Officer at 
Nagpur on 31st January , 1978 
for an apparent consideration which low than the fair market 
value of the aforesaid property and I have reason to believo 
that the fair market value of the property as aforesaid exceeds 
the apparent consideration therefor by more than fifteen por 
cont of such apparent consideration and that the corridora 
tion for such trungfer - arood to between the parties has not 
been truly statod in tho said instrument of truster with the 
object of : 


ExI LANATION :- - The terms and expressions Uned herein A 

are defined in Chapter XXA of the said Act 
shall havo the rum , meaning w pivop in that 
Chapter, 


THE SCHEDULE 


( a ) facilitating the reduction or cvasion of the lability 

of the transforor to pay tax ondor the said Act, to 
rospect of any incomo arising from the trupator; 
and / or 


Shop No . 105 and 106 constructed on Plot No. 58, in 
Ward No. 30 , Gundbibagh , Nagpur . 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

monoyı or other ansota which have not boob or which 
ought to be disclosed by the transfordo for tho pur 
Ponck of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or tho Wealth -tax Act, 1957 
(27 of 1997 ) . 


K . M . CHAVDA , 

Competent Authority, 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomc- tax , 

Acquisition Range , Nagpur. 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of tho xld 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub -section 
( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the following per 
Sop , pamoly : 


Date : 201h July , 1978 
Scal : 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 
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( 1 ) The Nagpur General Merchant s Co -operative 

Market curn Housing Sociсty , Ltd . Gandhibagh , 
Nagpur, through its Secretary , Shri D , L . Multani, 

Central Avenue , Nagpur . 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

( Transferor 
TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 

(2 ) Shri Purushottam Prayagbhai Satu , 

Bajeria , Telipura , Nagpur. 
GOVERNMENT OF INDLA 

( Transferee ) 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 
COMMISSIONER OF INCOME TAX 

Objections, if any to the acquisition of the said property 
ACQUISITION RANGE, 

may be made in writing to the undersignod : 
3RD FLOOR , SARAF CHEMBER , SADAR , 

NAGPUR 
Nagpur, the 20th July 1978 

(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this potico 
No. IAC / ACQ / 73 ( 55 ) / 78 -79 . – Whereas , I, 

in the Official Gazette or a period of 30 days from 
K . M . CHAVDA , 

the sorvice of notice on the respective persons, which 
being the Competent Authority under Section 2698 of the 

ever period expires later ; 
Incomo-tax , Act 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
w the said Act ) , have reason to beliovo that the immovable 
property having a falt market value oxcoeding Rs. 25 ,000 / - and 
boaring No . 

(b ) by any other person interested in the said immov 
Shop No . 115 and 116 , constructed on Plot No. 

able property within 45 day , from the date of the 
58 , in Ward No. 30 , Gandhibagh , Nagpur situated at Nagpur 

publication of this notice in the Omchal Gutto . 
( and moro fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
bas been transferred as per deed registered under the Indian 
Registration Act, 1908 

EXPLANATION : — The terms and cxpressions lised herein as 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 

are defined in Chapter XXA of the said 
Nagpur on 31st January , 1978 

Act, shall have the suno morning u pre ip 
for an apparent consideration which is less than the fair mar 

that Chapter 
kot value of the aforesaid property and I have reason to 
bolieve that the fair market value of the property as afore 
said excoeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
tho consideration for such transfer u agreed to between the 
partlos bus not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the objoct of : 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of tho transferor to pay tax under the sald 
Act, in respect or any income arising from tho 
transfer; and /or 


THE SCHEDULE 


Shop No. 115 and 116 , constructed on Plot No. S8 , in 
Ward No. 30 , Gandhibagh , Nagpur . 


(b ) facilltating the concealment of any income or 

any moneys or other usets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transforoo for the purposes of tho Indian 
Income tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
said Act or the Woalth - tax Act, 1937 (27 of 1957 ) ; 


K , M . CHAVDA . 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, 

Acquisition Range , Nagpur. 


Now , thorofore , in pursuance of Soction 269C of the mald 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 

foresaid property by the issue of this notice under cub 
Section ( 1 ) of Section 269D of the wald Act , to the following 
perrone , tumoly : 


Date : 20th July , 1978 
Seal : 
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( 1 ) The Nagpur General Merchant s Co -operative 

Market cum Housing Society , Ltd ., Gandhibagh , 
Nagpur, through its Secretary , Shri D . L . Multani, 
Central Avenue, Nagpur. 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 2 ) Shri Promji Surji Kothari, 

Bhagwaghar, Dharampeth , Nagpur . 


( Transforoo ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 

ACQUISITION RANGE , 
3RD FLOOR , SARAF CHEMBER , SADAR , 

NAGPUR 


Objections, if any, to the acquisition of tho mald property 
may be made in writing to the undersigned 


Nagpur, the 20th July 1978 


(a ) by any of the aforesaid persons within a poriod of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective person , 
whichever period oxpires lator ; 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of tho 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


EXPLANATION : - The terms and ciproasion ! used horcin m 

are defined in Chapter XXA of the sald Act, 
shall have the same morning as given in 
that Chaptor 


No. IAC / ACQ /73 ( 56 ) / 78 - 79 , — Whereas , I, 
K . M . CHAVDA , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) , (hereinafter referred to 
As the said Act ), have reason to believe that the immovablo 
proporty , having a fair market valuo exceeding Rs . 25,000 / 
and bearing No . 
Shop No. 30 and 31 and Godown No. 78 , constructed on Plot 
No. 58 in Ward No. 30 , Gandhibagh , Nagpur 
situated at Nagpur 
( und moro fully described in the Schedulo Adnexed hertto ) . 
has been transforrod under tho Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Onicer at 
Nagpur on 31st January , 1978 
for an apparent considoration which is lous than tho falr 
market value of the aforesaid property , and I have reasons to 
believe that tho fair market value of the property m aforovald 
oxcoeds the apparent considoration thorofor by Dore than 
Ofteen per cont of such apparent consideration and that the 
consideration for aucb transfor us agtood to between the 
purtion has not been truly stated in the mi inatrimont of 
trunator with the objact of : 


THE SCHEDULE 


( 1 ) facilitating tho roduction or evasion of the liablilty 

of the transforor to pay tax under tho said Aci, in 
rospect of any income arising from the transfor ; 
and /or 


Shop No. 30 and 31 And Godown No. 78 , constructed on 
Plot No. 58 , in Ward No. 30, Gandbibagh , Nagpur. 


( b ) facilitating the concealmont of any income or any 

monoys or other assets which have not hoen or 
which ought to be disclosed by the transferoo for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922) or the said Act, or tho Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


K , M , CHAVDA , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo- tar , 

Acquisition Range, Nagpur. 


Now , therefore , in pursuanco of Section 269C , of the vald 
Act, I horoby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforosald property by the issue of this notice under sub 
soction ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
perrons , namely - 


Date : 20th July , 1978 
Soal : 
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( 1 ) The Nagpur Gencral Merchant s Co -operativo 

Market cum Housing Society , Ltd ., Gandhibagh , 
Nagpur , through its Secretary , Shri D . L . Multani, 
Central Avenue, Nagpur. 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 2 ) Shokh Enyat Hussain Mulla Kumarali, 

Reshim Oli, Itwari, Nagpur. 


( Transferee ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME TAX 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


ACQUISITION RANGE, 
3RD FLOOR , SARAF CHEMBER , SADAR , 

NAGPUR 


Nagpur, the 20th July 1978 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


on the lod of 30 days,no 


(h ) hy any other person interested in the said 

immovable property , within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Official Gazetto . 


No . IAC / ACQ /73 ( 57 ) /78-79 .4Whereas, I, 
K . M . CHAVDA , 
being the competent authority under section 269B of the 
Income Tax , Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred 
to 13 the said Act), have reason to believe that the 
immovable property, having a fair market value 
exceeding Rs. 25,000 / - and bearing No . 
Shop No. 103 and 104 constructed on Plot No . 
58 , in Ward No . 30 , Gandhibagh , Nagpur situated at Nagpur 
(and moro fully descried in the schedule annexed hereto ) 
( 16 of 1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Nagpur on 25th January , 1978 
for an apparent consideration which is less than the fair 
has een transferred under the Registration Act , 1908 
market value of the aforesaid property and I have rcason to 
holieve that the fair market value of the property as 
aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
tho consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of — 


Explanation : — The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter 


YYYUL 


(a) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the tansferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Shop No. 103 and 104 . constructed on Plot No. 58, in 
Ward No. 30 , Gandhibagh , Nagpur. 


(h ) facilitating the concealmont of any income or 

any moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income tax Act 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth Tax Act, 1957 
(27 of 1957 ) ; 


K , M . CHAVDA , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomc- tax , 

Acquisition Range, Nagpur . 


Now , therefore, in pursuance of section 269C , of the said 
Act, I herelvy initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section (1) of section 269D of the said Act to the following 
nyersons, namely 3 

20 . - 306G1/78 


Date : 20th July, 1978 
Scal ; 
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( 1 ) The Nagpur General Merchant s Co-operative 

Market cum Housing Society , Ltd ., Gandhibagh , 
Nagpur, through its Secretary , Shri D . L . Multani, 

Central Avenue, Nagpur . 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

( Transferor ) 
TAX ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 

( 2 ) Shri Pritamlal Nandlal Parekh , 

Farm Land , Ramdaspeth , Nagpur . 
GOVERNMENT OF INDIA 

( Transferee ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 


Objections , if any , to the requisition of the said property 
may be made in writing to tho undersigned : 


ACQUISITION RANGE , 
3RD FLOOR , SARAF CHEMBER , SADAR , 

NAGPUR 


(a ) by any of the aforesaid persons within period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazotto or a period of 30 
days from the service of notice on the respectivo 
persons, whichever period capires later ; 


Nagpur, the 20th July 1978 


(b ) by any other person interested in the said 

immovable property, within 45 days from tho 
date of tho publication of this notice in the 
Official Gazette . 


Ref. No. IAC / ACQ / 73 ( 58 ) /78-79. — Whereas, I, 
K . M . CHAVDA , 
being the Competent Authority under Section 269B of tho 
Incomo-tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinaftor roferred to 
As the said Act ) , bave reason to believe that the immovablo 
property , having a fair market valuc exceeding Rs. 25, 000 / 
and bearing No. 
Shop No. 70 , 71 and Godwn No. 6 constructed on Plot No. 
38 , in Ward No. 30 , Gandhibagh , Nagpur situated at Nagpur 
( and more fully described in the Schedulo monozod 
heroto ), has been transferred under the Registration Act, 
Nagpur on 25th January , 1978 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I havo roakon to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparont consldoration therotor by more than 
fifteen por cont of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to betweon the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of - 


EXPLANATION : - The terms and exprowions used herein u are 

defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have tho game meaning as given in that 
Chapter. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferot to pay tax under the sald Act in 
respect of any income arising from the transfer; 
and / OT 


THE SCHEDULE 


Shop No , 70, 71 and Godown No . 6 constructed on Plot 
No. 58 , in Ward No. 30 , Gandhibagh , Nagpur. 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which onght to be disclosed by the transferce for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


boeing com 


K , M , CHAVDA , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range, Nagpur, 


Now , therefore, in pursuance of section 269C of the said 
Act, I hereby Initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub -section 
( 1) of Section 269D of the said Act, to the following per 
sons, nadiely : - - 


Date : 20th July , 1978 
Seal ; 
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( 1 ) The Nagpur General Marchant s Co-operative 

Market cum Housing Society , Ltd ., Gandhibagh , 
Nagpur , through its Secretary , Shri D . L . Multand, 
Central Avenuo, Nagpur. 

( Transforor) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) Shri Dhanraj Laxmichand Multani, 

Central Avenue, Nagpur . 


( Transforoc ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be mado in writing to tho undersigned 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSIT , COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 

ACQUISITION RANGE , 
3RD FLOOR , SARAF CHEMBER , SADAR , 

NAGPUR 
Nagpur, the 20th July 1978 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 45 

days from the date of publication of this notico in 
the Official Gazette or a period of 30 days from the 
service of notice on tho respective persons, whichover 
perlod expires later ; 


(b ) by any other person interested in the said immovable 

property within 45 days from the date of the publica 
tion of this notice in the Official Gazette , 


No. IAC / ACQ / 73 (59 ) / 78 -79 . Whereas , I, 
K , M , CHAVDA , 
being the Compotent Authority under Section 269B of the 
Income-lax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
as the Said Act ) , have reason to believe that the immovablo 
property, having a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing 
Shop No . 110 and 111, constructed on Plot No. 
58 , in Ward No . 30 , Gandhibagh , Nagpur situated at Nagpur 
( and more fully described in tho Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under tho Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) , in the office of the Registering Officer at 
Nagpur on 25th January . 1978 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
ihan fifteen por cont of such apparent congideration and that 
the consideration for such transfer as agroed to between the 
paitios has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein As 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act , shall have the samo meaning as given 
in that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfor ; 
and /or 


THE SCHEDULE 


Shop No. 110 and 111 constructed on Plot No. 58 in 
Ward No. 30 , Gandbibagh , Nagpur . 


( b ) fucilitating the concealment of any lacome or 

any moneys or othor assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferoe for the 
purposes of the Indian Income- tax Act 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth Tax Act, 1957 
(27 of 1957 ) ; 


K . M . CHAVDA , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo tax , 

Acquisition Range, Nagpur. 


Now , therefore , in pursuance of goction 269C , of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the logue of this notice under sub -section 
(1 ) of section 269D of the said Act, to the following per 
sons, namely — 


Date : 20 -7 -1978 
Seal : 
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( 1 ) The Nagpur General Marchant s Co - operative 

Market cum Housing Society , Ltd ., Gandhibagh , 
Nagpur , through its Secretary , Shri D . L . Multani, 
Central Avenue, Nagpur. 

( Transferor) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 151) 


GOVERNMENT OF INDLA 


( 2 ) Shri Ahamadali Mulla Gulam Abbas, 

Itwari, Nagpur. 


( Transferee ) 


property 


Objections , if any, to the acquisition of the said 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 

ACQUISITION RANGE, 
3RD FLOOR , SARAF CHEMBER , SADAR , 

NAGPUR 


(a ) by any of the aforennid ponons within period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Oncial Gazetto or . period of 30 
days from the service of notice on tho rospective 
periods, whichever period oxpirar latar; 


Nagpur, the 20th July 1978 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the O cial Gazette. 


Expl ANATION : - The terms and cxpressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter 


No. IAC / ACQ / 73 (60 ) / 78 -79, — Whereas, I, 
K , M . CHAVDA , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter referred 
to us tho said Act ) , havo rouson to believe that the 
Immovable property having fair market value cxceeding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing No. 
Shop No. 26 , 29 and Godown No . 44 , constructed on Plot No. 
58 , in Ward No . 30 , Gundhibagh , Nagpur situated at Nagpur 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the 
Registering Officer at 
Nagpur on 25111 January , 1978 
for un apparent consideration which is less than the fair 
market value of the 
aforcsaid property and I have reason to believe that the fair 
market value of the property as aforesaid exceeds the appa 
rent consideration therefor by more than fifteen per coat of 
euch apparent consideration and that the consideration for 
such transfer as agreed to between the parties has not been 
truly stated in the said instrument of transfer with the 
object of : 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the 

Hability of the transferur to pay tax under the said 
Act in respect of any income arving from the 
transfor ; and / or 


THE SCHEDULE 


Shop No . 26 , 29 and Godown No . 44, constructed on Plot 
No. 58, in Ward No. 30 , Gandhibagh , Nagpur, 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

Doncys or other awets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purpose of the Indian Income-tux Act, 1922 
( 11 ot 1922 ) or the mid Act, of the Wealth - u 
Act, 1957 (27 of 1957) . 


K . M . CHAVDA, 

Competent Authority, 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range, Nagpur. 


Now , thorefore, in pursuance of Section 269C of the mid 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons , namely :-- - 


Date . 20 - 7 - 1978 
Scal : 
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( 1 ) The Nagpur General Marchant s Co-operative 

Market cum Housing Sociсty , Ltd ., Gandhibagh , 
Nagpur , through its Secretary , Shri D . L . Multani, 
Central Avenue, Nagpur. 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( I) OF THE 

INCOME- TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( 2 ) Smț. Gaffaranbanu w / o Ahamadali, 

Resham Oli, Itwari, Nagpur. 


GOVERNMENT OF INDIA 


( Transferee ) 


CFFICE OF THE INSPECTING _ ASSTT , COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 

ACQUISITION RANGE . 
3RD FLOOR , SARAF CHEMBER , ŞADAR , 

NAGPUR 


Ohjections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to ihc undersgined 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period cxpires later ; 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Nagpur, the 20th July 1978 
No. IAC / ACQ /73 (61) / 78 -79 . - Whereas, I, 
K M , CHAVDA, 
belog the Competent Authority under Section 2693 of the 
Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) , 
(hercinafter referred to as the said Act ) . 
have reason to believe that the immovablo property , 
having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / - and 
bearing No. 
Shop No. 107, 120 and Goclowns No. 53 and 34 , 
constructed on Plot No. 
58 , in Ward No. 30 , Gandhibagh , Nagpur situated at Nagpur 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the Office of tho Registering Officer at 
Nagpur on 27th January . 1978 
for an apparent consideration 
which is less than the fair market valuc of the aforcsaid 
property , and I have reasons to believe that the fair inarket 
valuo of the property as aforesaid excoeds the apparent 
consideration therefor by more than fifteen percent of 
guch apparent consideration and that the consideration 
for such transfer as agreed to between the parties has not 
been truly stated in the said instrument of transfer with the 
object of : 


EXPLANATION : -- The terms and expressions used herein as are 

defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning a given lq tba ! 
Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of tho liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; and / 
OI 


THE SCHEDULE 


Shop No. 107, 120 and Godowns No. 33 and 34 con 
structed on Plot No. 58 , in Ward No. 30 , Gandhibagh , 
Nagpur 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not bcon or 
which ought to be disclosed by the transferco for the 
purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 1957 
(27 of 1957 ) . 


K . M . CHAVDA , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-lax , 

Acquisition Range, Nagpur. 


Now , thereforo, lo pursuance of section 269C , of the wid 
Act. I hereby Initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by tho iosuo of this notice under sub -section 
( 1 ) of Section 269D of tho said Act, to the following por 
song, namoly : 


on 26tho insiedinga Loestion 26 


Date : 20 - 7 - 1978 
Soal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE 

INCOME - TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) The Nagpur General Marchant s Co- operativo 

Market cum Housing Society , Ltd ., Gandbibagh , 
Nagpur, through its Secretary , Shri D . L . Multani, 
Central Avenue , Nagpur . 

( Transferor) 
(2 ) Shri Deshraj Gandmal Grover, 
Shankarnagar, Nagpur. 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned :--- 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 


ACQUISITION RANGE, 
3RD FLOOR , SARAF CHEMBER , SADAR , 

NAGPUR 


(a ) by any of the aforosaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the rospectiva person 
whichover period oxpires later; 


Nagpur, the 20th July 1978 


(b ) by any other persons interested in the 

Immovablo property , within 45 days from 
dato of the publication of this notice in 
Official Gazette , 


vald 
tho 
the 


EXPLANATION : -- The torms and expressions used hereln as 

are defined in Chapter XXA of the said Act 
shall have the same meaning as glven in that 
Chapter 


No. IAC / ACQ / 73 (62 ) / 78 -79 ,– Whereng , I, 
K , M . CHAVDA , 
being the Compotent Authority under Section 2698 of tho 
Income tax Act, 1961 ( 43 of 1961) , ( horoloafter referred to 
at the said Act ) , have reason to bellove 
that the immovable property, baving a fair market valuo 
cxceeding Rs. 25 ,000 / - and bearing No . 
Shop No. 94 , 95 & Golown No . 28 , constructed on Plot No . 
58 , in Ward No. 30 , Gandhibagh , Nagpur situated at Nagpur 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Nagpur on 27th January , 1978 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
cxceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for sucb transfer as agreed to betwoon the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


(a ) facilitating the reduction or evasion of tho Ilability 

of the transforor to pay tax under thould Act, in 
respoct of any incomo arising from the transfer; 
Add / or 


THE SCHEDULE 


Shop No. 94 , 95 and Godown No. 28 , constructed on Plot 
No . 58 , in Ward No. 30 , Gandhibagh , Nagpur. 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or wžicb 
ought to be disclosed by the transferce for the 
purposes of the Indian Incomo-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922) or the Said Act or the Wealth - tax Act, 1957 
( 27 of 1997 ) : 


K . M . CHAVDA , 

Competent Authority, 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo-tax , 

Acquisition Rango, Nagpur. 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C , of the Said 
Act, I hereby Initiate procoedlogs for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub - Soc 
tion (1 ) of Section 269D of the Sald Act to the following 
persons namely : 


Date : 20th July 1978 
Seal : 
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FORM ITNS - 


( 1 ) The Nagpur General Marchant s Co -operative 

Market cum Housing Society , Ltd ., Gandhibagh , 
Nagpur , through its Secretary , Shri D . L . Multani, 
Central Avenue, Nagpur. 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 2690 ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 

GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMIS 

SIONER OF INCOME-TAX 


(2 ) Shri Bulchand Gagoomal, 

Mahal, Nagpur. 


(Transferee ) 


ACQUISITION RANGE , 
3RD FLOOR , SARAF CHEMBER , SADAR , 

NAGPUR 


Objections, if any, to the acquistion of the said property 
may be made n writing to tho undersigued 


(a ) by any of the aforesaid persons within a porlod of 45 

days from the date of publication of this notice in 
the Official Gazette or a period of 30 days from the 
service of notice on the respective porsons, whichever 
period expires later ; 


Nagpur, the 20th July 1978 
No. LAC / ACQ /73 (63) / 78 -79 , - Whereas , I, 
K M . CHAVDA, 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax. Act , 1961 (43 of 1961) (høreinafter referred to 
ag the Said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
aud bearing No. 
Shop No . 65 & 66 , constructed on Plot No . 
58 , in Ward No. 30 , Gandhibagh , Nagpur situated at Nagpur 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) , in the office of the Registering Officer at 
Nagpur on 27th January , 1978 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor hy more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to retrean the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transter with the object of 


(b ) by any other person intorested in the said immovablo 

property within 45 days from the date of the publica 
tion of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the guid 
Act shall have tho same moaning as given 
in that Chapter 


( A ) facilitating the reduction or evasion of the liabllity 

of the transferer to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Shop No. 65 and 66 , constructed on Plot No. 38, in Ward 
No. 30 , Gandhibagh , Nagpur . 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

money s or other assets which have not been or 
whl :h ought to be disclosed by the transforce for 
the purposes of the Indian Incomc-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) : 


K . M . CHAVDA , 

Competent Authori!y , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax, 

Acquisition Rango , Nagpur, 


Now , thercfore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforcsald property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
persons, namely ; 4 


Dat . 20 -7. 1978 
Soal : 
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( 1 ) The Nagpur General Marchant s Co - operative 

Murket cum Housing Society , Ltd ., Gandhibagh , 
Nagpu , through its Secretary , Shri D . L . Multani, 
Central Avenue , Nagpur, 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) Shri Mohamad Zakuriya Ilazi Amibh , 
Debendiunath Road, Ahola , 

( Transferce ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of tho gaid property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 

ACQUISITION RANGE , 
3RD FLOOR , SARAF CHFMBER , SADAR , 

NAGPUR 


(a ) by any of the aforesaid persons with a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on the respective persone , 
which period expiros later. 


Nagpur, the 20th July 1978 


(h ) by any other person interestod in the said 

immovable property within 45 days from no dato 
of the publication of this notice in the Oficial 
Gazetto . 


No. IAC / ACQ / 73 (65 ) / 78 - 79 . Whereas, 1, 
K . M . CHAVDA . 
being the Competent Authority under Section 269 - D of the 
the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) , ( hereinafter referred 
to as the "Said Act ) , have reason to believe that 
immovable property , having a fair market value 
exceeding Rs. 25 ,000 / - and bearing No . 
Shop No. 36 , constructed on Plot No. 
58 , in Ward No . 30 , Gandhibagh , Nagpur situated at Nagpur 
(and moro fully described in the Schedule onexod heroto ), 
has been transforred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908) in the office of the Registering officer at 
Nagpur on 8th February , 1978 
for an apparent considoration which 16 less than the 
fair market value of the aforesaid property and I have 
reason to believe that the fair market value of the property 
as aforesaid exceeds the apparent consideration therofor by 
more than fifteon per cont of such apparent consideration 
and that tho consideration for such transfer as agreed to 
botweon the parties has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of -- 


EXPLANATION : The terms and expressions lised herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act shall have the same meaning as given 
in that Chapter. 


(a ) facilitating the reduction or cvasion of the 

liability of the transferor to pay tax under tho 
said Act, in respect of any incomo arising from the 
transfor; and 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or othor Assets which havo not boom 
or which ought to bo disclosod by tho transtorno 
for the purposes of the Indian Income tax Act , 
1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Woalth 
tax Act, 1957 (27 of 1957) . 


Shop No. 36 , constructed on Plot No. 58 , in Ward No. 
30 , Gandhibagh , Nagpur, 


K M . CHAVDA , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range, Nagpur. 


Now , therefore, in pursuanco of section 269C , of the said 
Act, I hereby initiato proceedings for tho acqufation of the 
aforesaid property by the issue of this notico under 
sub -section (1) of section 269D of the said Act, to the 
following porgons, pamoly : 


Date : 20th July 1978 
Scal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 1 ) The Nagpur General Marchant s Co - operative 

Market cum Housing Society , Ltd ., Gandhibagh , 
Nagpur , through its Secretary , Shri D . L . Multuni, 
Central Avenue, Nagpur . 

( Transferor ) 
(2 ) Shri Deepak Murtaraji Thakkur , 
Gandhibagh , Nagpur . 

(Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections , if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersignod : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 

ACQUISITION RANGE , 
3RD FLOOR , SARAH CIJEMBER , SADAR , 

NAGPUR 
Nagpur , the 20th July 1978 


(a ) by any of the aforesaid persons with a period of 

45 days from the date of publication of thła notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on the respectivo persons , 
which period expire later . 


(h ) by any other person intorested in the said immov 

able property within 45 days from tho date of tho 
publication of this notice in the Official Gazette. 


No. IAC / ACQ /73 ( 73 ) / 78 -79 . - Whereas, I, 
K , M , CHAVDA . 
being the competent authority under section 
269B of the Incomc-tax Act , 1961 (43 of 1961) 
( hereinafter referred to as the sald Act) , 
have reason to bclicve that the immovable property having 
a air market value excecding Rs. 25 ,000 / - and bearing No . 
Shop No . 54 and 55, constructed on Plot No . 
58 , in Ward No 30 , Gandhibagh , Nagpur situated at Nagpur 
( and more fully described in the 
Schedule annexed hereto ), has been transferred 
under the Registration Act , 1908 (16 
of 1908) in the office of the Registering Officer at 
Nagpur on 25th January , 1978 
for an apparent consideration which is 
less than the fair market value of the aforesaid property and 
I have reason to believe that the fair market value of the 
property as aforesald exceeds the apparent consideration 
therefor by more than fifteen per cent of euch apparent con 
sidration and that the consideration for such transfer 48 
agreed to between the parties has not been truly stated in thc 
said instrument of transfer with the object of : 


Explanation : — The terms and expressions used herein as 

are clefined in Chapter XXA of the said 
Act shall have the same meaning as given 
in that Chapter 


(a ) faciliating the reduction or evasion of the liabllity 

of the transforor to pay tax under the "Sald Act 
in respect of any incomo arising from the transfer; 
and /or 


THE SCHEDULE 


Shop No. 54 and 55, constructed on Plot No. 58 , in Ward 
No . 30 , Gandhibagh , Nagpur. 


( b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act or the Wealth Tax Act, 1957 

( 27 of 1957 ); 
Now , therefore , in pursuance of section 269C of the Sald 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesald property by the issue of this notice under aub -section 
( 1 ) of section 269D of the Said Act", to the following per 
song namely : 
21 — 306GI/ 78 


K . M . CHAVDA, 

Competent Authority, 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range, Nagpur. 


Date : 20 - 7 - 1978 
Seal : 
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( 1 ) Shri Gajanan Marotrao Sakharkur, 

Circle No . 9 / 14 , ludpura , 
Nagpur , 

( Transferor) 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

( 2 ) Smt. Kavitabai w / o Shyamlal Khemani, 
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 

C / o L :1xmi Oil Mills , Lukadganj, 
Nagpur . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT , COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 

ACQUISITION RANGE, 
3RD FLOOR , SARAF CHEMBER , SADAR , 

NAGPUR 


Objections, if any, to the acquiſstion of the said property 
may be made a writing to the undersigned -- 


Nagpur, the 20th July 1978 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Ollicial Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later; 


( b ) by any other person interested in the said immovabic 

property within 4 ,5 days from the date of thc publi 
cation of the notice in the Official Gazette . 


No, JAC / ACQ / 74 / 78 -79 . — Whercas, I, 
K . M . CHAVDA , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-lax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) (hereinafter referred to 

as the Sail Act ) , have reason to believe that the immovable 
· property , having a fair market value exceçding Rs. 25 ,000 / 
and bearing 
House No. 964 , constructed on Plot No . 56 . 
in Ward No . 24 , Circle No. 5 / 10 , Nagpur 
situated at Nagpur 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) , in the office of the Registering Officer at 
Nagpur on 16 - 1 - 1978 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
has not been truly staled in the said instrument of transfer 
with the object of 


EXPLANATION : — The terms and expression used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act shall have the same meaning us given 
in that Chapter. 


( 12 ) facilitating the reduction or eyasion of the liability 

of the transferor 10 pay tax under the sald Act, in 
respect of any incoine arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


House No. 964, constructed on Plot No. 56 , in Ward No . 
24 , Circle No. 5 / 10 , Nagpur . 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferce for 
the purposes of the Indian Incomc-tax Act, 1922 

(11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act , 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


K . M . CHAVDA . 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, 

Acquisition Range, Nagpur. 


Now , therefore , in pursuance of Scction 269C of the said 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property hy the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
persons, namely : 


Date : 2012 July 1978 
Seal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 1 ) Smt. Indirabai Diwakarruo Kurde , 

R / o and Post. Hiwarkhed , Tah . Morsbi, 
Distt. Amravat. 

( Transferor) 
( 2 ) Smt. Radikabai Krushaurao Pandav , 
Kanuman Nagar , Nagpur. 

( Transferęc ) 


GOVERNMENT OF INDIA . 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX , 


Ohjections, if any , to the acquisition of the said property 
blily be made in writing to the undersigned : 


ACQUISITION RANGE . 
SRD FLOOR , SARAF CHEMBIR , SADAR , 

NAGPUR 


Nagpur, the 20th July 1978 


(a ) by any of the aforesaid persons with a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Ollicial Gazetto or a period of 30 days 
from the service of notice on the respective persons, 
which period cxpire later . 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this noticc in the Ollicial Gazette , 


No. IAC / ACQ / 75 / 78 -79 . – Whercus , I. 
K , M , CHAVDA , 
bcing the competent authority under section 269B of the 
Income- tax Act , 1961 (43 of 1961 ) , (hereinafter rcferreu 
to as the said Aci ), have reason to believe that the immo 
vable property , having a fait market value exceeding 
Rs. 25 .000 / - and bearing No . 
Agricultural land bearing No s 81 / 1, 82 / 2 , and 84 , 17. 36 
Acres it and Malja , Kachuri Saongil , Tal. Kalol, Distt. 
Nagpur situated at Kachori Saonga 
( and imorc fully described in the Schedule Annexed hereto ) , 
has been transferred under the registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the oflice of the Registering officer at 
Nagpur on 3 - 1 -78 
for an apparent considerntion which is less than the fair 
marked value of tho aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefore by more than 
fifteen percent of such apparent consideration and that the con 
sideration for such transfer us agreci to between the parties hus 
not been truly stated in the said instrument of transfer with 
the object of 


Explanation : — The terms and cxpressions used herein as 

arc defined in Chapter XXA of the said 
Act shall have thc samo meaning as given 
in that Chapter. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act , 
in respect of any income arising from the transfer : 
and / or 


THE SCHEDULE 


Agricultural land bearing No s 81 / 1, 82 / 2 , and 84 at & 
Mauja Kachari Saongil , 17 . 36 , Acres land Tah . Katol, Distt. 
Nagpur. 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferco for 
the purposes of the Indian Income-tas Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) . 


K . M . CHAVDA , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range, Nagpur. 


Now , thçrefore , in pursuance of section 269C , of the said 
Act. I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under tsub 
section ( 1 ) of section 269D of tho said Act, to the following 
persons namely : 


Date : 20 - 7 - 1978 
Seal : 


6510 


THE GAZETTE OF INDIA , OCTOBER 28, 1978 (KARTIKA 6 , 1900 ) [PART III - SEC , 1 


FORM ITNS - 


( 1 ) Shri Pandurang Jagobaji Kadwe , 

Ghat Road , Timber Market , 
Nagpur. 


( Transfcror) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( 2 ) 1 . Smt. Jiwanibai Devidas Miglani, 

2 . Shri Kundanlal Pushkarlal Miglani, 
3 . Bhushanlal Pushkarlal Miglani, 
All rio Junnardeo , Dist. Chhindwara , 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned -- 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX . 

ACQUISITION RANGE, 
3RD FLOOR , SARAF CHEMBER , SADAR , 

NAGPUR 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of police on the respective persons, 
whichever period cxpires later; 


Nagpur, the 20th July 1978 


( b ) by any other person interested in the said immovable 

property within 45 days from the date of the publi 
çation of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : — The terms and expressions 115cc hercin as 

are defined in Chapter XX - A of the said Act , 
shall have the same mcaning as viven in the 
Chapter . 


No. IAC / ACQ / 70 / 78 - 79 . - Whereas, I, 
H . C . SHRIVASTAVA , 
being the competent authority under Section 269B of the 
Income tax, Act , 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing 
N .I. T, Plot No. 13 , House No. 779 (New ) Ward No. 6B , 
Circle No . 2 , Rajabaxa Road , Nagpur 
situatcd at Nagpur 
(and more fully described in the Schedule annexed bereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 
1908 ) , in the office of the Registering Officer at 
Nagpur on 3 - 1 - 1978 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in tho said instrument of 
transfer with the object of — 


THE SCHEDULE 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the transforor 

to pay tax under the said Act, in respect of any 
Income arising from the transfer; and / or 


N .I. T Plot No. 13 House No. 779 (New ) Ward No. 6B , 
Circle No. 2 , Rajabaxa Road , Nagpur. 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

monoys or other assests which have not been or 
which ought to be disclosed by the transfrco for 
( 11 of 1922 ) or tho said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1997 ) ; 


H . C . SHRIVASTAVA, 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomc-tax, 

Acquisition Range , Nagpur, 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
persons, namely : 


Date : 20 -7 - 1978 
Seal : 
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FORM ITNS- - 


- 


( 1 ) 1 . Vadlamani Laxmikantam , 

2 . V . Venkataramana , 
3 . V . Kamasastry Subrahmanyam , Ramalingeswara 
Agraharam , Suryaraopeta , Kakinada . 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THF 

INCOME- TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( ? ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


1 . Pobolu Punnaiah , 
2 . P . Seetharamamurty , 
3 . P . Subrahmanyam , 
4 . P . Bhaskara Venkatalaxminarasiinharao , 
5 . P . Nookaraju Satyanarayanamurty , Digumartivari 
Veedhi, Kakinada . 

( Transferee ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 


ACQUISITION RANGE , KAKINADA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


Kakinada, the 20th April 1978 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, which 
ever period expires later ; 


Ref. No . Acq . F .No . 665. — Whereas, I, N . K . NAGARAJAN 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ), (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that immovable 
property having a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing No. 
14 / 13- 1 13 situated at Main Road , Kakinada 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Kakinada on 19 - 1 - 1978 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid 
property , and I have reasons to believe that the fair market 
value of the property as aforesaid exceeds the appurect 
consideration therefor by more than fifteen per cent of such 
apparent consideration and that the consideration for such 
transfer as agreed to between the parties has not been truiy 
stated in the said instrument of transfer with the object of : 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette. 


EXPLANATION :- The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act , shall have the same meaning as given 

that Chapter. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability or 

the transferor to pay tax under the said Act, in res 
pect of any income arising from the transfer ; analor 


THE SCHEDULE 


The schedule property as per registered document No . 267 / 
78 registered before the Sub -registrar , Kakinada during the 
fortnight ended on 30- 1 - 1978 . 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or uther assets which have not been or which 
ought to be disclosed by the transferee for the pur 
poses of the Indian income tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax Act, 1957 
( 27 of 1957 ) ; 


N . K . NAGARAJAN , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax 

Acquisition Range , Kakinada . 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C , of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Dated : 20 -4 - 1978 . 
Seal : 


. 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- - 
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FORM ITNS 


( 1 ) T . Sarojini Devi , w / o . Dr. T . V . Krishna Rao , 

Unakrishna Buildings , Bashcer Bagh Palace , Hydera 
bad - 28 . 

( Transforor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 2 ) Fr. Joseph pataram , Secretary , The Roman Catholic 

Diocese of Hyderabad (Deccan ) Society , Bishop s 
House , Vijayawada. 

( Transferee ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 
SIONER OF INCOME TAX , ACQUISITION RANGE, 

ACQUISITION RANGE , KAKINADA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


Kakinada , the 28th July 1978 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the dato of publication of this notice 
in the Official Gazette or a poriod of 30 days from 
the scrvice of notice on the respective persons, 
woichever period cxpires later , 


( b ) by any other person interested in the said immovablo 

property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Acq . File Ref. No. 716 . — Whereas, I, N . K . 
NAGARAJAN , 
being the Competent Authority under Section 
269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) 

(hereinafter referred to as the " Said Act ) , 
have reason to believe that the immovable property , 
having a fair market valuc cxceeding Rs. 25,000 /- and 
bearing No . 
RS 105/ 1 situatual al Gun: dala 
( and more fully described in the Schedule annexed bcreto ), 
has been transferred under the Registration Act 
1908 ( 16 of 1908 ) in the Office of th : Registering Ollicer at 
Vijayawada on 4 - 1 -1978 
for an Apparent consideration 
which is less than the fair market value of the aforcsaid 
property and I have reason to believe that the fair martet 
value of the property as aforesaid exceeds the apparent 
consideration therefor by more than fifteen percent of 
such apparent consideration and that the consideration 
for such transfer as agreed to between the partjes has not 
been truly stated in the said instrument of transfer with tho 
object of : 


EXPLANATION : -- The terms and expressions used herein as 

aro defined in Chapter XXA of the said Act 
shall have the samc mcaning as given in 
tbat Chapter. 


(a ) facilitating the reduction or cvasion of tho liability 

of the transferor to pay tax under the sald Act , 
in respect of any incomo arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


The schedule property as per registered document No . 29 / 
78 registered before the Sub -Registrar, Vijayawada , during 
the F . N . сnded on 15 - 1 - 1978. 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been Or 
which ought to be disclosed by the transferoc for the 
purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 (11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 
1957 (27 of 1957 ) ; 


N . K . NAGARAJAN , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range , Kakinada . 


Now , therefore , in pursuance of Section 2690 of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the follow 
Ing persons namely : 


Date : 28 -7 - 1978, 
Seal : 
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FORM IINS 


( 1 ) Sm . Meharunnisa Du , w / o , Molid . Abilul Kha 
dar , H . No. 11 - 5 - 1-19 , Rod Hills , Ilyderabaci. 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 


TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 
GOVERNMENT OF INDIA 


(2 ) Smt. Peduringu Veera Venknının , w / o . Sitarama 
swamy, Chormpudi, Bundar i Ty , Krishna Dist, 

(Transferec ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX , 
ACQUISITION RANGE , KAKINADA 


Objections , if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


Kakinada . the 28th July 1978 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective personu , 
whichever period expires later ; 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Acq . File Ref. No. 717 . - Whercus , I, N . K . 
NAGARAJAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of tho 
Income-tax, Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred to 
F16 the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property, having a fair market valuo exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing No . 
21 / 763 situated at Riuilpeta , Masulipatam 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) has 
been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) 
in the office of the Registering Officer at 
Maşulipatam on 12 - 1 - 1978 
for an apparent consideration 
which is less than the fair market value of the aforesaid 
property and I have reason to believe that the fair 
market value of thc property as aforesaid exceeds 
the apparent consideration therefor by more than fif 
teen per cent of such apparent consideration and that the con 
sideration for such tronsfer as agreed to between the parties 
has not been truly stated in the said instrument of transfer 
with the object of 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as 

are defincd in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purposes of the Indian 
Income-tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
said Act or the Wealth -tax, Act 1957 (27 of 1957 ) ; 


The schedule property as per registered document No . 153 / 
78 , registered before the Sub -Registrar, Masulipatam , during 
the F . N . ended on 15 - 1 - 1978 . 


N . K . NAGARAJAN , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax , 

Acquisition Range, Kakinada . 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C , of the said 
Act, I hereby Initiate proceedings for the acquisition of the 
aloresaid property by the issue of this notice under sub -section 
( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following persons, 
namely : 


Date : 28 -7 - 1978. 
Seal : 


DAL 
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( 1 ) Shri Vurnhagiri Prabhakara Rao , s /o Late Venkatara 
mayya , 16 -Karkai Road , Nildhi, Jamshedpur, Tatu . 

( Transferor ) 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

( 2 ) Smt. ( . Umabala , w / o Rumarao , Dr. No. 14 -11- 6 , 
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 

Ramajogireta , Maharanipcta Visakhapatnam - 530002 , 

( Transferec ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 


Objections , if any, to the acquisition of the suid property 
may he made in writing to the undersigned 


SIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE, KAKINADA 


Kakinada , the 29th July 1978 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period expires later ; 


(h ) by any other person interested in the said Immova 

ble property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Acq . File Ref . No. 722 . - Whereas, I, N . K . 
NAGARAJAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Incomc-tax Act, 1961 (43 of 1961 ), (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that 
the immovablc property , having a fair market value 
exceeding Rs . 25 ,000 / - and bearing No, 
14 - 11 -6 situated at Visakhapatnam 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act , 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Ollicer at 
Visakhapatnam on 5 - 1 -1978 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property and I have 
reason to believe that the fair morket value of the property 
as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the parliris has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of - 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act , shall have the same meaning as given 
in that Chapter, 


( a ) facilitating the reduction or cvasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act , in 
respect of any income arising from the transfer , 
and / or 


THE SCHEDULE 


The schedulc property as per registered document No. 61 / 78 
registered before the Sub -Registrar , Visakhapatnam , during 
the E . N . сnded on 15 - 1 - 1978 . 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

inoneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or the said Act or the Wealth -tax 
Act 1957 ( 27 of 1957 ) . 


N . K . NAGARAJAN , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, 

Acquisition Runge , Kukinada . 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the sail 
Act, T herchy initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesuld property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the following 
persons, namely : 


Date : 29- 7 - 978. 
Seal : 
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FORM ITNS 


- - - - - 


( 1 ) Smt. Peddada Krishnaveni, w / o . Sundararama Ses 
hriah , ZP . 1 - 266 , Taranaka . Road No. 3 , Hyderabad . 

( Transferor ) 
( 2 ) ( 1 ) Shri G . Hanumantha Sarma, s / 0 . Krishna Rao , 
( 2 ) Smt. G . Bramaramba , 4th Linc, Arundelpet . 
Guntur- 2 . 

( Transferce ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE 

INCOME- TAX ACT. 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 3 ) Shri P . Subbayya Sarma, LIC Agent ( Red.), Guptur. 

(Person in occupation of the property ) 
Objections, if any , to tho acquisition of the said property 
may bo made in writing to the undersigned 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 


ACQUISITION RANGE , KAKINADA 


(A ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notioo 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


Kakinada, the 31st July 1978 


( b ) by any other person interested in the 

immovable property , within 45 days from 
date of the publication of this notice in 
Official Gazette . 


said 

the 
the 


Acq . Filc Ref. No. 727. — Whereas, I, N . K . 
NAGARAJAN , 
being the Compctent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) , ( hereinafter referred 10 
98 the " said Act ) , have reason to believe 
that the immovable property, having a falr market value 
exceeding Rs. 25 , 000 / - and bearing No . 
6 - 21- 108 situated at Arundelpet , Guntur 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Guntur on 11 - 1 - 1978 . 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reasons to 
belleve that the fair market value of the property as aforcsald 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as ngrood to botwoon the 
partics bus not been truly stated in the mid Instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : — The terms and expressions usod here 

in ay are defined in Chapter XXA of 
the said Act, shall have the same moaping 
as given in that Chapter. 


(a ) facilitating the reduction or ovasion of the ability 

of tho transforor to pay tax andor tho uld Act, in 
retpoct of any incomo arising from the transfor; 
und / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concçalment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transfereo for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the sald Act, or the Wealth -tax Act , 
1957 (27 of 1957 ); 


The schedule property as per registered document No. 114 / 78 
registered before the Sub - Registrar, Guntur, during the 
FN . сnded on 15 - 1 - 1978 , 


N . K . NAGARAJAN , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range, Kakinada . 


Now , theicforc , in pursuance of Section 269C , of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to tho following 
persons, namely : 
22 - - 306GI/ 78 


Date : 31-7 - 1978, 
Seal ; 
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( 1 ) Shri Sabda Narayana Rao , S / o . Purushothane Rao , 

Old Guntur , Guntur , Now at : Bangalore, 31 Palace , 
Lower Archards , Bangalore - 3 . 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) Shri Kamisetti Sambasivarao , s / o . Raghavaiah , Old 
Guntur, Guntur. 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OP INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE , KAKINADA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undervigned : 


Kakinada, the 4th August 1978 


( 2 ) by any of the nforesald persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 
30 days from the servico of notice on the 
respective persons, whichever period expires later ; 


(b ) by any other porgon interested in the said immovable 

property , within 45 days from the date of the publi 
cation of this dotice in tho Oficial Gazetto . 


Acq. File Ref. No. 728 .- - Whereas, I, N . K . 
NAGARAJAN , 
being the Competent Authority under Secion 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter referred to 
as the "said Act ) , have reason to believe that the Immovable 
property , having a fair market value 
exceeding Rs. 25 ,000 / - and bearing No. 
16 -25- 9 situated at Old Guntur 
(and more fully described in the Schedule annexed heroto ), 
has been transferred under the Rogistration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Reglatering Officer at 
Gunțur on 5 - 1 - 1978 
for an apparent consideration which is less than the fair 
markot value of the aforesaid property, and I have ronson 
to belioyo that the fair market value of the property 
aforosaid exceeds the apparent consideration thorofor by moro 
than fifteen per cent of such apparont consideration and that 
the congidoration for such tranfor u agrood to betwoon the 
partiet has not been truly stated in the said instrumont of 
transfer with the object of - 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein ag 

are defined in Chapter XXA of the sald 
Act , shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or ovusion of the liability 

of the trapaforor to my tax under the mid Act in 
respect of any incomo arizing from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


The schedule property as per registered document No . 
46 / 78 registered before the Sub -Registrar, Guntur , during 
the F . N ended on 15- 1 - 1978 , 


(h ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been of which 
ought to be disclosed by the transferec for the 
purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 
of 1922 ) or the said Act, or Wealth - tau Act, 1957 
(27 of 1957 ) ; 


N . K . NAGARAJAN , 

Competent Authority . 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax, 

Acquisition Range, Kakinada. 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 4 -8 - 1978 . 
Soul : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


(1 ) ( 1 ) Repaka Veera Sarveswara Rao, adopted son of 

Smt. R . Ravanamma, 
( 2 ) Smt. R . Laxmikantam 
( 3 ) R Ramakrishna . 
( 4 ) R . Narayan ) M /G . Father Sri R . Veera Sar 

veswara Rao ; Digumarhivari 
(5 ) R . Satyavati ) St., Kakinada . 

( Transferor ) 
( 2 ) Gollapudi China Venkata Swamy, s / 0 . Venkata 
Subbarao , Tilak St., Kakinada, 

( Transforco ) 
( 3 ) M / 8. G . Ch . Venkataswamy & Co ., Kakinada. 

( Person in occupation of the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 


ACQUISITION RANGE, KAKINADA 

Kakinada , the 7th August 1978 


Objections , if any, to the acquisition of the said 
may be made in writing to the undersigned : 


property 


(a ) by any of the aforovaid persons within period of 

45 days from the dato of publication of thi, podce 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the serviço of notico on the rospectivo porkons which 
ovor period axpiru latar; 


(b ) by any other person interested in the said Immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in tho Official Gazetto , 


Acq . File Ref. No. 733. - Whereas, I, N . K . 
NAGARAJAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter rcferred 
to as the said Act ), havo reason to believe that tho immov 
ablo property having a fair martot valdo excoeding R . . 
25 , 000 / - and bearing No. 
37 -6 -39 situated at Kakinada 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1903 ( 16 of 

1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Kakinada on 29 - 1 - 1978 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfor with the object of : - 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein 15 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same mcáning as given in 
that Chapter. 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
rmpoçt of way incomparising from the trupator; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other aggets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


The schedule property as per registered document No. 
441/ 78 registered before the Sub -Registrar, Kakinada , during 
the F . N . сnded on 31- 1- 1978 . 


N . K . NAGARAJAN , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range, Kakinada . 


Now , thereforo, in pursuanco of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acqulsition of the 
aforesaid property by the issue of this notico under rub 
section ( 1 ) of Soction 269D of the said Act, to tho following 
porgons , namely :- - 


Date : 7 -8 - 1978 . 
Seal : 


6518 


THE GAZETTE OF INDIA , OCTOBER 28 , 1978 (KARTIKA 6 , 1900 ) 


[Part III - SEC. I 


TXT muuta 


FORM ITNS 


( 1 ) D . Balagangadhara Sastry , GPA Holder Sri D . 

Radhakrishna Murthy, Advocatc , Prakasam Road , 
Suryaraopeta , Vijayawada -2 , 

(Transferor) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 2 ) Smt. Vimala Devi, w / o Dhanpathraj ( 2 ) Sri Dhan 

pathcaj, s / o Kanmalji, c / o Sha Kanmal Dhanpathray , 
Ramgopal Street, Vijayawada - 1 . 

( Transferec ) 


(3 ) K . Mohan Ro (2 ) A . Durga Rao ( 3 ) Vijaya 
Durga Lorry Transport, Vijayawada, 

( Person in occupation of the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections , if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


OFKKCE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX , 
ACQUISITION RANGE , KAKINADA 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period cxpires later ; 


Kakinada the 16th August 1978 


(b ) by any other person interested in the said 

immovable property , within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Oficial Garctic . 


Acq . File Ref . No, 738 . Whereas, I, N . K . NAGARAJAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Iacono- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) , ( hereinafter roferred to 
as the spid Act ) , havo reason to boliovo that the immov 
Able property , having fair market value exceeding 
Rs. 25, 000 / - and bearing No . 
11-62-21 situated at Vijayawada 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Vijayawada on 6 - 1- 1978 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reasons to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : - - 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act. 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter 


( A ) facilitating the reduction or evasion of the liabllity 

of the transferor to pay tax under the said Act in 
respect of any income arising from the transfer ; 
und / or 


THE SCHEDULE 


The schedule property as er registered document No. 
178 registered before the Sub -Registrar , Vijayawada, during 
the F .N . ended on 15 - 1 - 1978 . 


( b ) facilitating the concealnient of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Lodian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act or the Wealth - ta 
Act , 1957 (27 of 1957 ) ; 


N . K . NAGARAJAN , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range , Kakinada , 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C , of the said 
Act, I hereby initiate procecdings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub -Section 

( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the followiy 
porsons, namely : - - 


Date : 16 - 8 - 1978 . 
Seal : 
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- R - 72 - - : . 
PORM ITNS- - - -- 

( 1 ) Sanraka Krishna Rao , s / 0 . Venugopala Rao, 2 . S . 

Vijayalaxmi ( 3 ) S . Venkata Ramana Rao , (4 ) Agar 
bha Pandu Ranga Swamy, s / o . Krishnaswamy, 

Poornanandampet, Vijayawada - 520003. 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

( Transferor) 
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 

( 2 ) K . L . Hanumantha Rao , c / o Vijaya Iron Company , 

11 / 347 , Waizulla Saheb St., Vijayawada - 1 , 
GOVERNMENT OF INDIA 

( Transferce ) 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

( 3 ) Mandal Congress Office ( 2 ) R , Sudhakar (3 ) R . 

Siva ( 4 ) V . Diwakar ( 5 ) Kerala Samajam . 
SIONER OF INCOME-TAX 

(Person in occupation of the property ) 


ACQUISITION RANGE, KAKINADA 


property 


Obicctions , if any, to the acquisition of the said 
may he made in writing to the undersigned : 


Kakinada , the 16th August 1978 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or poriod of 
30 days from the service of notice on the respective 
penone , whichovor period czpiros later ; 


Acq. Filc Ref . No . 741,- - Whereas. I, N . K . NAGARAJAN , 
bcing the competent Authority under Section 2698 of the 
Income- tax Act , 1961 (43 of 1961) , (heroinafter referred to 
as the said Act ) , have rcason to believe that the immovable 
property having fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearmg No . 
16 -3 -43 situated at Poornanandampet, Vijayawada 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the oſlice of the Registering Officer at 
Vijayawada on 12 - 1 - 1978 
for an apparent consideration which is less than tbe fair mu 
ket value of the aforesaid property and I have reason to be 
lieve that the fair market value of the property u aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than of 
teen per cent of such apparent consideration and that the con 
sidergtion for such transfer as agreed to between the parties 
has not been truly stated in the said instrument of transfer 
with the object of 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able properly, within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Guzetto . 


1xPlaNATION : ---The terms and expressions used herein us 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning 48 given 
in that Chapter . 


(1 ) facilitating tho roduction or valon of the liabuſty 

of the transforor to pey Mx under the mid Act, 
in respect of any incono arising from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moncys or other assets wbich have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
The purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 
1937 (27 of 1997 ) : 


The schedule property as per registered document No. 
139 / 78 , registered before the Sub - Registrar , Vijayawada, dur 
ing the F . N . ended on 15 - 1 - 1978 . 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under 
sub -section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the 
following persons, namely : 


N . K . NAGARAJAN , 

Competent Authority , 
Inspecting Asstt . Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range, Kakinada. 
Date : 16 - 8 - 1978 . 
Soal : 
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S . 
PORN ITNS 

( 1) V . Narasimha Rao , Retd . Asst, Secretary of A . P .S . 

Co - operative Bank Ltd ., Malakpeta , 16 - 2 -674 / 9 , 
Hyderabad - 36 . 

( Transferor ) 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME . 

( 2 ) Gontla Jayabhaskara Rao Gupta (2 ) Smt. G . Bala 
TAX ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 

Santha Kumari, c / o . Sri Durga Aluminium & Stainless 
Steel Equipments, 29- 37- 139 , Bunder Road , Vijaya 

wada - 2 . 
GOVERNMENT OF INDIA 

( Transferec ) 
( 3 ) Dr. P . Krishnamurthy (2 ) Baliram Eknath Joshi, 
Vijayawadu . 

(Person in occupation of the property ) 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMIS 
SIONER OF INCOME-TAX 

Objections, if any , to the acquisition of the sald property 
ACQUISITION RANGE, KAKINADA 

may be made in writing to the undersigned 


Kakinada , the 17th August 1978 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a poriod of 
30 days from the service of notice on the res 
pective persons , whichever period cxpires later; 


( b ) by any other person interested in the said 

immovable property , within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the Official 
Gazette . 


Acq . File Ref. No. 742. - Whercas, I, N . K . 
NAGARAJAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income tax Act, 1961 ( 43 of 1961) , (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe 
that the immovable property, having a fair market value 
exceeding Rs. 25,000 / - and bearing No. 
11- 14 - 33 situated at Vijayawada 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) . 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Vijayawada on 21- 1 - 1978 

for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreod to between the 
parties has not been truly stated in the vald lastrumont of 
transfer with the object of : 


1 XPLANATION :-- The terms and expressions used herein 

as are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given in 
that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or ovuion of the liability 

of the transforor to pay tur under the mid Ach, in 
raspoct of way incomo urlalay from the transfor ; und / 


QE 


THE SCHEDULE 


The schedule propeity as per registered document No. 
283 / 78 registered before the Sub - Registrar , Vijayawada, clur 
ing the FiN . ended on 31- 1 - 1978 . 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moncys or other assets which have not been or 
which ougbt to be disclosed by the transforoo for 
the purposes of the Indian Incomo-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - ta 
Act , 1957 ( 27 of 1957 ). 


N . K . NAGARAJAN , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo-tax, 

Acquisition Range , Kakinada. 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C , of the 
said Act, I hereby Initiato proceedings for the acquisition of 
the aforesaid property by the issue of this notico under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persona , pamoly : 


Date : 17 -8 - 1978 . 
Soal : 
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FORM FINS - - 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) Vemula Pulleswara Rao ( 2 ) V . Srinivas M / G . 

Father Sri V . Pulleswararao , Artist, Kowthavari Si., 
Purnanandampet, Vijayawada - 3 . 

( Transforor ) 
( 2 ) Burlagadda kusama Kumari, w / o . Venkata Krishna 

rao , Door. No. 16 - 3 -24 , Kowthavari St., Purnanan 
dampet, Vijayawada -3 . 

( Transferee ) 
( 3 ) B . S . N . Sastry ( 2 ) K . V . Gopala Krishnaiah ( 3 ) 

Ch . Veerabhadra Rao (4 ) Nandikeswara Rao , Vija 
yawada . 

( Person in occupation of the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME TAX 


Objectiong , if any to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned - - 


ACQUISITION RANGE , KAKINADA 


Kakinada , the 17th August 1978 


(a ) by any of the aforesaid porsons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a poriod of 30 
days from the service of notice on the respective 
persons whichever period expirea later; 


( b ) by any other person interested in the said 

immovable property , within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the Official 
Gazette . 


Acq . File Ref . No. 743.- — Whereas, I, N , K , NAGARAJAN , 
heing the competent authority under Section 269B of the 
Income-lax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immov. 
able property having a fair market value çxceeding Rs. 
25,000 / - and bearing No. 
16 -3 -24 situated at Purnanandampet, Vijayawada 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act , 1908 
( 16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at 
Vijayawada on 27 - 1 - 1978 
for an apparent consideration which is less than the falr 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by inore than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
partice has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the objoct of : 


EXPLANATION : -- The terms and expressions used horoln « 

are defined in Chapter XXA of the vald 
Act, shall have the sunie meaning as given 
in that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or ovasion of the liability 

of the transforor to pay tax under the sald Act, 
In respect of any Incomo arlying from the transfer , 
and / or 


THE SCHEDULE 


the schedule property as per registered document No. 
472 / 78 registered before the Sub -Registrar , Vijayawada , 
during the F . N . ended on 31- 1 - 1978 . 


(b ) facilitating the concealment of any jacomo or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transfered for the 
purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 ( 11 
of 1922) or the sald Act or the Wealth - tax Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


N . K . NAGARAJAN , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax . 

Acquisition Range, Kakinada. 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceçdings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons , namely : 


Date : 17 - 8 - 1978 , 
Seal : 
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FORM 


ITNS . — .----- 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( 1 ) Anne Sudhaſani, w / o . Bhavanikoteswara Prasad , 
391/ 3RT., Sanjeevarcddi Nagar, IIyderabad -500038 . 

( Transferor ) 
( 2 ) ( 1 ) Nimmagadda Ratnasekhar ( 2 ) Nimmagadda 
Sivanagendraprasad Boddapadu , Vijayawada Tq . 

( Transferee ) 
( 3 ) M . Nageswara Rao , Vijayawada, 

( Person in occupation of the property ) 
Objections, if any, to the acquisition of the sald property 
may be made in writing to the undersigned 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME TAX 
ACQUISITION RANGE , KAKINADA 


Kakinada , the 17th August 1978 


(a ) by any of the aforesaid persong within a period 

of 45 days from the date of publication of the 
notice in the Oficial Gazette or a period of 
30 days from the service of notice on the respec 
tive persons , whichever period expires later ; 


( b ) by any other narson inturesteal in the said 

immovable property , within 45 days from the date 
of the publication of this notice in the Official 
Gazette , 


Acq , File Ref. No . 744. - - Whereas, 1, N . K , NAGARAJAN , 
being the Competent Authority under Section 269- B 
of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) , (hereinafter re 
ferred to as the said Act ), have reason to believe that the 
immovable property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25,000 / - and bearing No , 
22 - 33 - 1 / 3 situated at Kasturibaipet Vijayawada 
( and more fully described in the 
Schedule annexed hereto ), has been transferred under the 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the 
Registering Officer at Vijayawada on 22 -1- 1978 
for an apparent consideration which is less than the fair market 
value of the aforesaid property, and I have reason to believe 
that the fair market value of the property as aforesaid ex 
ceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen 
per cent of such apparent consideration and that the consi 
deration for such transfer as agreed to between the parties 
has not been truly stated in the said instrument of transfer 
with the object of : 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as are 

defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in 
that Chaptor . 


(a ) facilitating the reduction or ovalon of tho liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any incomo arising from the transfor; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been Or 
which ought to be disclosed by the transferec for 
the purposes of the Indian Incorpo- tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


The schedule property as per registered document No. 
347 / 78 registered before the Sub -Registrar , Vijayawada , dur 
ing thc F .N . ended on 31- 1 - 1978 . 


N . K . NAGARAJAN , 

Competent Authority , 
Inspecting Aggistant Commissioner of Income- tax, 

Acquisition Range, Kakinada . 


Now therefore , in pursuinnce of Section 269C , of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
vorcu id property by the innue of this notico under rub -100 
tion ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
persons, namely : 


Date : 17 - 8 - 1978 . 
Seal : 
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FORM ITNS 


( 1) Parepalli Ramakoteswara Rao, slo . Tukaram , Iron 
Merchant, Sobhanadri Lanc, Vijayawada , 

(Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 2 ) Kurpala Maheshkumar, Iron Merchant, c / o S .K . P . 
Traders, Main Road , Vijayawada- 1. 

( Transfcroc ) 
( 3 ) M / s. Seven Star Liquors, Vijayawada. 

(Person in occupation of the property ) 


GOVERNMENT OF INDLA 


Objections, if any , to the acquisition of tho said property 
may be made in writing to the undersigned 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME-TAX 
ACQUISITION RANGE , KAKINADA 


(a ) by any of the vioreseld perion within 4 poriod of 

45 days from the dato of publication of this notice 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on tho rospoctivo persons , 
whichever period expires later; 


Kakinada, the 17h August 1978 


(b ) by any other person Interested in the sald Immov 

able property, within 45 days from the dato of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Acq. File Ref. No. 745. — Whereas, I, N , K , NAGARAJAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) , ( hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovablo 
property , having a fair markot value cxccoding Rs. 25, 000 / 
and bearing No. 
11 -12-42 situated at Vijayawada 
( and more fully described in the Schedulo ännexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 
1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Vijayawada on 5- 1- 1978 . 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of tho aforesaid property , and I have reasons to 
believe that the fair market valuo of the property as afore 
wald exceeds the apparent consideration thorofor by Doro 
than fifteen per cont of ruch apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
partios has not been truly stated in the gald bustranoat of 
transfer with the objeot of : 


EXPLANATION :-- Tho torms and oxprossions used herein u 

aro defined in Chapter XXA of the gald 
Act, shall have the samo moaning as given 
in that Chapter. 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act , in 
rcapoct of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


The schedule property as per registered document No. 53 / 78 
registered before the Sub -Registrar, Vijayawada, during tho 
F . N . ended on 15 - 1 - 1978 . 


( b ) facilitating the concealment of any incomo or 

any moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or tho Wealth Tax Act. 1957 
( 27 of 1937 ) ; 


N . K . NAGARAJAN , 

Competent Authority, 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo-tax , 

· Acquisition Range , Kakinada , 


Now , therefore, in pursuance of Section 2690 , of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issuo of this notice under sub 
section ( 1 ) of section 269D of the said Act, to the following 
persons , namely : 
23- 3066 [/ 78 


Dato : 17 -8 - 1978 , 
Scal 
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FORM ITNS - 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Parepalli Ramakoteswara Rao , s / 0 . Tukaram , 
Merchant, Sobhanadri Lane , Vijayawada. 

( Trangt 
(2 ) Kurnala Mohana Venkata Koteswara Rao , 

Merchant, c / o . K . K . P . Traders, Main Road , V 
wada. 

( Transf 
(3 ) M /s. Seven Star Liquors, Vijayawada . 

( Person in occupation of the proj 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the gald pro 
may be made in writing to the undersignod 


( a ) by any of the aforesaid persons within a perli 

45 days from the date of publication of this 1 
in the Official Gazette or a period of 30 days 
the service of notice on the respective po 
whichevor period explres later; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE, KAKINADA 

Kakinada , the 17th August 1978 
Acq . File Ref. No. 746 .- Whereas , I, N . K , NAGARAJAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereloafter referred to 
as the Said Act ) , bavo reason to believe that the immovable 
property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
And boaring No. 
11 - 12 -42 situated at Vijayawada 
(and more fully described in tho Schedule annexed heroto ) , 
has beon transferred under the Rogistration Act , 1908 ( 16 of 
1908 ) , in the office of the Registering Officer 
at Vijayawada on 5 - 11 - 1978 . 
for an apparent consideration which fo less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
bellove that the fair market value of tho property as aforo 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and thāt 
the consideration for such transfer as agreed to between tho 
partios has not been truly stated in the said Instrument of 
transfor with the object of 


(b ) by any other person interested in the said in 

able property within 45 days from the dato 
publication of this potice in the Oficial Gaze 


EXPLANATION :- - The torms and expressions used herei 

are defined in Chaptor XXA of Who 
Act, shall have tho sano meaning as 
in that Chapter 


ca ) facilitating tho reduction or avasion of the liablity 

of the transferor to pay tax under tho said Act, in 
respect of any incomo arising from the transfer; 
and /or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealmont of any incomo or any 

moneys or other assets which have not beon or 
which ought to be disclosed by the transforço for 
tho purposes of the Indian Inconio- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the bald Act, or tho Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


The schedulc property as per registered document 
52 /78 registered before the Sub -Registrar, Vijayawada, c 
the F .N , ended on 15- 1 - 1978 . 


N . K . NAGARANMI , 

Competent Authority . 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- taz , 

Acquisition Range , Kakinada . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the sald 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the followinig , 
persons , namely : 


Date : 17 - 8 - 1978 . 
Seali 
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FORM ITNS --- - 


(1) Gudipati Laxmi Narasimham , 8/0. . Narasimha 
Murthy , Sajjapuram Tanuku , W . G ., Dist., 

( Transforor ) 
(2 ) Vatsavayi Venkataraju s /o . Subbaraju , Sajjapuram , 
Tanuku , W . G . Dist. 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE 
INCOME- TAX ACT , 1961 (43 OP 1961 ) 

GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME TAX , 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersignod : 


ACQUISITION RANGE , KAKINADA 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
In the Official Gazetto or period of 30 dayt from 
the service of notice on the respoctivo persons, which 
ovor porlod explres fator; 


Kakinada , the 18th August 1978 


(b ) by any other persons interested in the said 

immovablo property , within 45 days from the 
dato of the publication of this notice in the Official 
Gazetto . 


Acq . File Ref . No. 747 . — Whereas, I, N . K . NAGARAJAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Locomo- tax Act , 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , bavo reaion to believe that the im 
movable property, having a fair markot valuo moooding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing No. 
26 / 107 situated at Tanuku 
(and moro fully described in the Schedulo annexed horeto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Tanuku on 17 - 1 - 1978 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market valực of the aforesaid property, and I have reasons to 
believe that the fair market value of the property us aforo 
said exceeds the apparent consideration therefore by moro 
than Afteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said Instrument of 
transfer with tho objoct of : 


EXPLANATION :- - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XVA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in that 
Cahpter . 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transforor to pay tax under the wald Act, in 
respect of any incom . arising from the transfor; 
und / or 


respect of alaror to pay of evas 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not boon or 
which ought to be disclosed by the transforce for 
the purposes of the Indian Incomo-tex Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Woalth - tax 
Act , 1937 ( 27 of 1957 ) ; 


The schedule property as per registered document No. 
90 / 78 registered before tho Sub -Registrar , Tanuku , during 
the F . N . ended on 31- 1 - 1978, 


N . K . NAGARAJAN , 

Competent Authority, 
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax , 

Acquisition Range , Kakinada . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C , of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acqulsition of the 
aforesaid property by the loue of this notice imdor mub 
poction ( 1 ) of Section 269D of the cald Act, to the following 
persons, namely : 


Dato : 18 - 8 - 1978 . 
Soal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


(1 ) Gudipati Jayaram , 3/0 . Narasimha Murthy, Sajja 
puram Tapuku , W . G , Dist., 

( Transferor ) 
(2 ) Vatsavayi Venkataraju , s /o . Subbaraju , Sajjapurām , 
Tanuku , M .G . Dist., 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undonimod 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME TAX 
ACQUISITION RANGE , KAKINADA 


(a ) by any of the aforesald persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Oficial Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persona , 
whichovor period atpiros later ; 


Kakinadal, the 18th August 1978 


(b ) by any other person interested in the said immoy 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notico in the Official Gazetto . 


Acq . File Ref . No. 748 . — Whereas, I, N . K . NAGARAJAN , 
being the Competent Authority under Section 
269B of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) , 
(hereinafter referred to as the sald Act ) , 
have reason to believo that the immovablo property , having 
a fair market valuo exceeding Rs. 25,000 / - and bearing 
No. 26 / 107 situated at Tanuku 

( and more fully doscribed in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908) in the Office of the Registering Officer 
at Tanuku on 12 - 1-78 
for an apparent consideration 
which is less than the fair market valuo of tho aforesaid 
property , and I have reasons to believe that the fair market 
valuo of the property Ag aforesald exceeds the apparent 
consideration thorofor by more than Afteon per cont of 
such apparent consideration and that the consideration for 
such transfer as agreed to between the parties has not been 
truly stated in the said instrument of transfer with tho 
object of : 


EXPLANATION : -- The terms and expressions used hore 

in as aro defined in Chapter XXA of 
the said Act, shall have the name meaning 
As given in that Chapter, 


( a ) facilitating the reduction or ovaslon of the liability 

of the transfçror to pay tax under the said Act, 
in respect of any income arising from tho transfer; 
and / or 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

money , or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforeo for 
the purposes of tho Indian Incomo-tex Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the sald Act, or the Wealth -tax Act , 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


THE SCHEDULE 


THE SCHEDULE 


The schedule property ag per registered document No. 
92 / 78 registered before the Sub -Registrar, Tanuku , during 
the F . N . ended on 31- 1 - 1978 . . 


N . K , NAGARAJAN , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo-tax , 

Acquisition Range, Kakinada. 


Now , therefore in pursuance of Soction 2690 , of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesald property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 18 -8 - 1978. 
Scal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


Gudipati Chandrasekhar Rao , s /0 . Narasimha Murthy, 
Sajjapuram , Tanuku , W .G . Dist ., 

(Transferor ) 
( 2 ) Vatsavayi Satyavati , w / o Venkataraju , Sajjapuram , 
Tanuku . W . G . Dist.. 

( Transferco ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE , KAKINADA 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
In the official Gazetto of a poriod of 30 days from 
the service of notice on the respective persona, 
whichever period expires later ; 


Kakinada the 18th August 1978 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property, within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


Acq . File Ref. No. 749. - Whereas, I, N . K . NAGARAJAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) , (hereinafter referred to 
as the said Act ), have reason to believe that the immovable 
property, having a fuir market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing No. 
26 / 107 situated at Tanuku 
(and more fully described in the Schedulo annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of tho Registering Officer at 
Tanuku on 17 - 1- 1978 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reasons to 
bcliovo that the fair market value of the property as aforosald 
exceeds the apparent consideration therefor by moro 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : -- 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act. 
shall have the same meaning as glven in 
that Chapter. 


(a ) facilitating the reduction or oyaslon of the liability of 

the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any incomo arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transfered for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act or the Wealth - lax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


The schedulc property as per registered document 
91 /78 registered before the Sub -Registrar, Tanuku , 
the F . N . ended on 31- 1 - 1978 . 


No . 
during 


N . K . NAGARAJAN , 

Competent Authority, 
Inspecting Assistant Commissioner of Tacomo- tax , 

Acquisition Range, Kakinada . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C , of the said 
Act, I hereby initiate proccodings for the acquisition of tho 
aforesaid property by the issue of this gotico under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Dato : 18 -8 - 1978 . 
Soal : 


- 


MA 
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( 1) Shri Kalaga Venkata Ganeswara Suryanarayana 

Murthy, s / 0 . Venkata Surya Satya Sambhu Prasad , 
Main Road , Palakol. 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOMB 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) Shrimati Katiki Veeravenkata Saraswati, W /o , Veera 
Raghavulu , 2nd Ward , Palakol, W .G , Dist. 

( Transferce ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 


Objections, if any, to the acqulsition of the gald 
may be made in writing to the undersignied 


property 


ACQUISITION RANGE, KAKINADA 


Kakinada, the 18th August 1978 


(b ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazetto or a period of 
30 days from the service of notice on the res 
poctive persons, whichevor period oxpires later; 


(b ) by any other person interested in the muld 

Immovable property , within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Official Gazetto. 


Acq . File Ref No. 750 . — Whereas, I, N . K . NAGARAJAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the 
immovable property, having a fair market valuo cxcoeding 
Rs. 25 ,000 /- and bearing No. 
RS 130 / 1 situated at Chandraparru 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 

of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Palakol on 16 - 1 - 78 
for an apparent consideration which is lean than 
the fair market value of the aforesaid property , and I havo 
reason to believe that the fair market value of the property 
as aforesaid exceeds the apparont consideration thorofor by 
moro than fifteen per cont of such apparent consideration and 
that tho consideration for such transfer as agreed to botwoen 
the parties has not beon truly stated in th . uld lastru 
Dont of trapster with the object of : 


EXPLANATION :-- The terms and expressions used herein us 

are defined in Chapter XXA of tho said 
Act, shall bave the name meaning as given 
in that chapter , 


(a ) facilitating the reduction or ovulop of tho Ilability of 

the transforor to pay tax undor the sald Act, in 
respect of any income arising from thọ transfor, 
and / or 


THE SCHEDULE 


The schedule property as per registered document No . 
45 / 78 registered bofore the Sub -Registrar , Palakol, during the 
F . N . ended on 31- 1 - 1978 . 


(b ) facilitating the conconlmont of Boy Income or 

any moneys or other wscom which bavo not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferce for tho purposos of tho Indian Income-tax 
Act, 1922 (11 of 1922 ) or the bald Act, or the 
Wealth -ta Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


N . K . NAGARAJAN , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range , Kakinada . 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C , of tho 
said Act, I horoby loitiato proceedings for the acqulsition of 
the aforesaid property by the losue of this notics under 
sub-section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the 
following persons , namely :- - 


Date : 18 -8 - 1978 . 
Seal : 
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FORM IINS_ — - - - - 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX , ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Shrimati Kalaga Vonkate Laxmi, w / o Late Gunnc 
wara Rao , Main Road , Palakol, W .G . Dist., 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Katiki Veeraraghavulu , s /o . Sectharamayya , 
2nd Ward , Palakol, W . 6 . Dist . 

( Transferec ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER 

OF INCOME -TAX 


Objections , if any, to the acquisition of the said property 
may be mado in writing to the undersigned 


ACQUISITION RANGE, KAKINADA 

Kakinada, the 17th August 1978 


by any of the aforesaid porsons within a period of 
45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons which 
cvor period expired later; 


(b ) by any other person interested in the said 

immovable property , within 45 days from the date 
of the publication of this notice in the Oficial 
Gazette . 


Acq . File Ref. No. 751. - Whoreas, I, N . K . NAGARAJAN , 
being the Compotent Authority under Section 269B of tho 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter roferred to 
as the said Act , have reason to believe that the immov 
ablo proporty having a fair market valuo exceeding 
Rs. 25 , 000 / - and bearing No . 
RS 139 / 1 to 5 & 140 / 1 & 2 situated at Chandraparru 
( and more fully described in the Schedulo annexed horeto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Palakol on 16 - 1- 1978 
for an apparent consideration which is 
less than the fair market value of the aforesaid property and 
I have reason to believe that tho fair market valuo of tho 
property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefor by more than fifteen per cent of such apparent con 
akdoration and that the consideration for such trupator M 
agreed to between the parties has not been truly stated in 
che said instrument of transfer with the object of : 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein y 

are defined in Chapter XXA of the sold Act 
shall have the game moaning as given in that 
Chaptor . 


( 1 ) facilitating the reduction or ovuion of the lability 

of the trunguror to pay tax todor the old Act , to 
rapoct of any incomo arlslag from the truster; 
ud / 


THE SCHEDULE 


The schedule property as per registered document No. 
44 /78, registered before the Sub -Registrar , Palakol, during the 
F .N . epded 31- 1- 1978. 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

money , or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferde for 
the purpose of the Indlan Income- tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or tho sald Act , or the Wealth tax Act, 
1957 (27 of 1957 ) ; 


N . K . NAGARAJAN , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax, 

Acquisition Range , Kakinada . 


Now , therefore, In purience of Section 269C of the uld 
Act, I hereby Initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the lasuo of this notice undor sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to thę following 
persons, namely :-- 


Date : 18- 8 - 1978. 
Seal : 
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( 1 ) Shri Katragadde Anil Kumar , & / o , Sreonivasa Rao , 
c / o . Navayuga Films, Candhinagar , Vijayawada - 3 . 

( Transforor) 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

( 2 ) Shri Katragadda Papaiah , s / o . Sreenivasa Rao , C / o . 
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 

Navayuga Films, Candhinagar , Vijayawada- 3 . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME TAX , 
ACQUISITION RANGE, KAKINADA 


Objectition , if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersignod : - - 


Kakinada, the 19th August 1978 


( a ) by any of the aforesaid persons within a porlod 

of 45 day , from the data of publication of thu notice 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


(b ) by any other person interested in the said immovable 

property within 45 days from tho date of the publl 
cation of this notice in the Official Gazetto, 


EXPLANATION :- - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the sald Act, 
shall have the same moaping as givon lo 
that Chapter . 


Acq . File Ref. No. 752 . – Whereas, I, N . K . NAGARAJAN , 
being the Compotent Authority under Section 269B of tho 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that tho Immovable 
property, having a fair market value cxceeding Rs. 25,000 / 
and bearing No. 
32 - 9 - 1 situated at Vijayawada 
(and more fully described in the Schedule annoted hereto ), 
has been transferred under the Registration Act , 1908 

( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Vijayawada on 30 -1- 1978. 
for an apparent Consideration which is less than the fair 
market value of the aforesald property and I have reason to 
bellove that tho fair market value of the property as aforesald 
exceeds tho apparent consideration thereforo by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to betwocn tho 
partios has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


(a ) facilitating the reduction or ovasion of the liability 

of the transfor to pay tax under tho sald Act , in 
respect of any incomo arlsing from tho transfor 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facllitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclose by the transferco for 
the purposes of the Indian Incomo- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the sald Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


The schedule property as per registered document No. 
385 / 78 registered before the Sub - Registrar, Vijayawada, dur 
ing the F .N . ended on 31- 1 - 1978. 


N . K . NAGARAJAN , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo- tax , 

Acquisition Range , Kakinada. 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby Initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by tho ingle of this notice under sub -section 
( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : - - 


Date : 19 - 8 - 1978, 
Seal : 
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- 


- 


- - 


FORM ITNS 


( 1 ) Katragadda Anil Kumar, s / o . Sreenivasa Rao , C / 0 , 
Navayuga Films, Gandhinagur , Vijayawada - 3 . 

( Tinnyfcror) 


NOTICE UNDER SECTION 269 ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 2 ) Katiagadda Chitra , d / o Sreenivasa Rao , 

c / o . Navayuga Films, Gandhinagar, Vijayawada - 3 , 


( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be mado in writing to the undersigned 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE, KAKINADA 


Kakinuda , the 19th August 1978 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the dato of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persona 
whichever period expirca later; 


( b ) by any other person interested in the said immovable 

property , within 45 drys from the date of the publi . 
cution of this notice in the Official Gazette . 


Acq . Filc Ref. No . 753 . - Whereas, I, N . K , NAGARAJAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
iho Inconio-tax Act, 1961 (43 of 1961 ), (hereinafter referred 
to as the said Act ), have reason to believe that the im 
inovable property, having a fair market valuo exceeding 
Rs. 25 ,000 - and bearing No. 
32 - 9- 1 situated at Vijayawada 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) , in the office of the Registering Officer 
at Vijayawada on 30 - 1 - 1978 
for an apparent consideration which is less than tho 
fair market value of the aforesaid property and I 
have reason to believe that tho fair market value of 
the property as aforesaid exceeds the apparent con 
gideration therefor by more than fifteen per cent of 
such apparent consideration and that the consideration 
for such transfer as agreed to between the parties has not 
been truly stated in the said instrument of inn for with tho 
object of : 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as are 

deſined in Chapter XXA of the said Act 
shall have the samç niçaning as given in 
that Chapter. 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the mid Act, in 
respect of any income arising from the transfer; 
und / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or tho Woulth - tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) : 


The schedulo property as per registered document No. 
386 / 78 registered before the Sub -Registrar, Vijayawada , during 
the F . N . ended on 31 - 1 - 1978 . 


N . K . NAGARAJAN , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax. 

Acquisition Range, Kakinada. 


Now , therefore in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1) of Section 269D of the said Act, to the following 
person , namely ":-- 
24 - 306GI/ 78 


Date : 19 -8 -1978 . 
Soal : 
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I TATILDNOOIT 
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( 1 ) Katragadda Anil Kumar , s / o . Srecnivasa Rao , c / o . 
Navayug Films, Gandhinagar, Vijayawada - 3 , 

( Transferor) 
( 2 ) Galapati Sambasivaino, s / o . Peda Kanakayya , 24B , 
Kamdar Nagar, Madras -600034 , 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPH- CTING ASSTT, COMMISSIONER 

OF INCOME-TAX 


Objections , if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigacd : 


ACQUISITION RANGE, KAKINADA 


Kakinada , the 19th August 1978 


( a ) by any of the aforesald persons within . period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respectivo persons, 
whichever period cxpires later ; 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Acq . File Ref. No. 754 . — Whercas, I, N . K . NAGARAJAN , 
being the Competent Authority under Section 
269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) , (hereinafter 
referred to as the sald Act ) , have r¢ason to believe 
that the immovable property , having a fair market value 
cxcceding Rs. 25 ,000 / and bearing No . 
32 -9 - 1 situated at Vijayawala 
Viind more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Vijayawada on 30 - 1 -1978 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property and I have 
reason to believe that the fair market value of the property 
As aforesaid cxceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration and 
that the consideration for such transfer as agreed to betwoen 
the partics has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with the object of 


EXPLANATION ; - The terms and expressions used here 

in as arc deined in Chapter XXA of the 
said Act , shall have the game meaning as 
given in that Chapter. 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
l espect of any income arising from the transfer; 
and /or 


THE SCHEDULE 


Thc schedule proprety ay per registered document No. 
387 /78 registered before the Sub -Registrar , Vijayawada , dur 
ing the F . N . ended on 31- 1 - 1978 . 


( b ) faciliinting the concealment of any income or any 

moncys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or the said Act or the Wealth -tax 
Act 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


N , K . NAGARAJAN , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, 

Acquisition Range , Kakinada. 


Now , thercfore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of tho 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section (1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons , namely : 


Date : 19 -8 - 1978 , 
Seal : 
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( 1 ) Guthinadupu Venkateswariu , y / o . Vecraraghavulu , 

c / o . Saraswathi Talkies . Potti Sreeramului St., Jug 
gaiahpet, Krishna Dist., 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME. 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 2 ) Chodavarapu Diwaku , y / o . Mallayya , c / o . Saras 
Wathi latkies, Potti Sriramulu Si., Jagguiahpet: 

( Transferce ) 
( 3 ) Kumala Nuzrasimhan , Jaggaiahpet. 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER 

OF INCOME-TAX 
ACQUISITION RANGE , KAKINADA 


Kahinna, the 19th August 1978 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in tlic Official Gazette or a period of 
30 days from the service of notice on the res 
pective persons, whichever period oxpires later; 


( b ) by any other person interested in the said 

immovable property . within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the Official 
Gazette . 


Acq . File Rel No . 755.4Whereas , I, N . K . NAGARAJAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) , (hereinafter referred 
to as the said Act ), have reason to believe that the immov 
able property, having a fair market value cxceeding 
Rs. 25 ,000 / - and benring No . 
1 / 336 , Saraswati Talkies situated at! Jaggaiahpet 
( and more fully described in the Schedule annexed 
hereto ) , has been transferred under the Registration Act , 1908 
( 16 of 1908 ) in the Office of the Registering Olicer at 
Jagyniahpet in January 1978 
for an apparent consideration which is less than the fair market 
value of the aforesaid property and I have reason to belicve 
that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor ny more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer 115 agiecd to betwecn the 
partics has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of :- - 


EXPLANATION : — The terms and cxpressions used herein AS 

are detined in Chapter XXA of the said 
Act shall have the same meaning as givca 
in that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the sald Act, in 
respect of any income arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


The schedule properly as per registered document No . 
57 /78 registered before the Sub -Registrar , Jaggaiahpeta , dur 
ing the F . N . ended on 31- 1- 1978 . 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or which 
ought to be disclosed by the transforeo for the pur 
poses of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax Act, 1957 
(27 of 1957 ) ; 


N . K . NAGARAJAN , 

Competent Authority , 
Inspectiog Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range, Kakinada . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, 1 hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under 
sub -section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the fol 
lowing persons, namely : 


Date : 19 -8 - 1978 . 
Seal 
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ILGIOR 


FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME . 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 1 ) Gummadapu Venkateswarlu , s / o . Veeraraghavulu , 

C / 0 . Saraswathi Talkies, Potti Sreeramulu St., Jag 
gaiahpct, Krishna Dist., 

( Transferor ) 
( 2 ) Chodavurupu Nagamallikarjuna Rao , sio , Bapanaiah , 

c / o . Saraswathi Talkies , Potti Sreeramulu St., Jag 
gaiahpct. 

( Transferec ) 
( 3 ) Kurmala Narasimham , Jaggaiahpet. 

( Person in occupation of the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME - TAX , 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


ACQUISITION RANGI?, KAKINADA 


Kakinada, the 19th August 1978 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
tho service of notice on the respective persong, which 
ever period expires later ; 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property ; within 45 days from the dale of the 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


Acq . File Ref. No. 756 . — Whereas, I, N . K . NAGARAJAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) , (hereinafter referred to 
As the said Act ), bave reason to bellove that tho 
immovable property , having a fair market valuo 
exceeding Rs. 25,000 / - and bearing No. 
1 / 336 situated ai Jaggalahpela 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Jaggajuhpela in January 1978 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of tho property as aforesaid 
excoeds the apparent consideration therefor by moro than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the par 
ties has not been truly stated in the said instrument of trans 
fer with the object of : 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as 

ase defined in Chapter XXA of tho sald 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter , 


( a ) facilitating the reduction or cvasion of the liability 

of the transforor to pay tax under tho said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and /or 


THE SCHEDULE 


The schedule property as per registered document No. 
53 / 78 registered before the Sub -Registrar , Jaggaiahpet, during 
the F . N . endled on 31- 1 - 1978 . 


(b ) facilitating the concealmont of any incomo 

or any moneys or other assets which have 
not been or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purposes of tho Indian Iacomo-tax 
Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the sold Act, or the 
Wealth -tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


N . K . NAGARAJAN , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, 

Acquisition Ronge , Kakinada . 


Now , therefore , in puisuance of section 269C of the said 
Act I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of the notice under sub - section 
( 1 ) or section 269D of the said Act to the following per9ons 
Dampely : -- 


Date : 19 - 8 - 1978. 
Seal : 


On 


u 


- 


- - - - - - - - -- - - --- - - --- - - - - - 


- 


- - - - 


- . . 


. 


- 
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( 1 ) Gunimadupu Venkateswarlu , s / o . Vcerarachayulu , 

c / o . Suaswathi Talkies, Potti Sreerinulu St., Jay 
gaiahneta , Krishna Dist. 

(Transforor ) 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 

( 2 ) Chodavarapu Ramagovindam , s / o Mallayya , c / o . 

Saraswathi Tolkies, Porti Sreeramulu St., Jagguiah 
peta . 

( Transferce ) 
GOVERNMENT OF INDIA 

(3 ) Kurmala Narasimham , Jaggaiahpeta . 

( Person in occupation of the property ) 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 
OF INCOME- TAX 

Objections, if any , to the acquisition of the said property 
ACQUISITION RANGE, KAKINADA 

may be made in writing to tho undorsigned : 


Kakinada , the 19th August 1978 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 
30 days from the service of notice on the res 
pective persons, whichever period expires later ; 


( b ) by any other person interested in the sald 

immovable property , within 45 days from the dato 
of the publication of this notice in the Official 
Gazette . 


Acq . File Rer. No . 757 . – Whereas , I, N . K NAGARAJAN , 
being the Competent Authority under Section 2692 of tho 
Income tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred to 
u the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property having a fair market value exceeding Rs . 25,000 / 
and bearing No. 
1 /336 situated at Jaggaiahpeta 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908) in the office of the Registering Officer at 
Jaggaiahpcta in January 1978 
for an apparent consideration 
which is less than the fair market value of the aforesaid 
property and I have rçaşon to believe that the fair 
martct value of the property 25 aforesaid exceeds tho 
apparent consideration therefor by more than fifteen per cent 
of such apparent consideration and that the consideration for 
such trungfer as agreed to between the partico has not been 
truly stated in thc said instrument of transfer with the object 
al : 


EXPLANATION : — The terms and expressiong used herein AS 

aro defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the samo mcaning as given 
in that Chaptor . 


(a ) facilitating the reduction or cvasion of the 

liability of the transferor to pay tax under the said 
Act, ip rospect of any incomc arising from the trans 
fer; and /or 


THE SCHEDULE 


The schedule property as per registered document No . 
54 / 78 registered before the Sub - Registrar , Jaggaiah peta , during 
the F .N . ended on 31 - 1 - 1978 . 


(b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other uscts which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferco for tho 
purposes of the Indian Income tax Act, 1922 (11 of 
1922 ) or the sald Act or the Wealth - tax Act, 1957 
(27 of 1937 ) ; 


N . K . NAGARAJAN , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range , Kakinadu . 


Now , therofore, in punuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of 
the afoidjaid property by the issue of this notice under 
sub -section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the 
following persons, namely : 


Date : 19 -8 -1978. 
Seal : 
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FORM ITNS - 


( 1 ) Gummadupu Venkatesworlu , s / 0 . Veeraraghavulu , 

c / o . Saraswathi Talkies , Potti Sreeramulų Sic ., Jag 
gaiahpcta , Krishna Dist., 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME. 

TAX ACT, 1961 (43 of 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT , COMMISSIONER 

OF INCOME TAX , 


.( 2 ) Chodavarapu Kanakapramcela Devi, w / o Naga 

Janurdana Rao , c / o . Saraswathi Talkics , Pottisreera 
Inulu St., Jaggaiahpeta , Krishna Dist., 

( Transferec ) 
( 3 ) Kurmala Narasimham , Jaggaiahpcta . 

( Person in occupation of the property ) 


ACQUISITION RANGE, KAKINADA 


property 


Objcctions, if any , to the acquisition of the said 
muy be muce in writing to the undersigned 


Kakinada , the 19th August 1978 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in tho Oficial Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


Acq . File Ref. No. 758 . — Whereas, I, N . K . NAGARAJAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-lax Act, 1961 (43 of 1961) , (hereinnfter referred to 
as the said Act ) , havo reason to believe 
that tho immovable property , having a fair market value 
exceeding Rs. 25 , 000 / - and bcaring 
1 / 336 situated at Jagguialpeta 
(and more fully described 
in the Schedule annexed hereto ) , has been transferred 
under the Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office 
of the Registering Officer at 
Jaggaiahpeta in January 1978 
for an apparent consideration which 
is less than the fair market value of the aforesaid property , 
and I have reason to believe that the fair inarket value of 
the property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefor by more than fifteen per cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer as 
agreed to between the parties 
has not been truly stated in the said instrument of transfor 
with tho object of : 


(b ) by any other person interested in the sald immiov 

able property, within 45 days from the date of 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : -- The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the Bald 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability of 

the transferor to pay tax under the said Act, in res 
pect of any inconç arising from the transfer and / 


ОГ 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or 

any moncys or other asscts which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferce for 
the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


The schedule property as per registered document No . 
55 / 78 registered before the Sub -Registrar, Jaggaiahpcta , during 
the F . Ni ended on 31- 1 - 1978 . 


N . K . NAGARAJAN , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range, Kukinada . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C , of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforcsaid property by the issue of this notice undor sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
ing persons, namely :- - 


Date : 19- 8 - 1978 . 
Seal : 
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PORM ITNS 

( 1 ) Shrimati Guptı Anasuya , w / o . Narasimha Rao , 

Sri Venkateswira Subiahmanyesward Tourist 
Travels, Near Manorama Hotel, Bunder Road , 

Vijayawad 1-2 
NOTICF UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

( Transferor ) 
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 

( 2 ) Shri Chunduri Nageswara Ruo , o Sreeramulu , 

Pudman. bo . Genel Store , Juihind Milhet, Vijaya 

wad . - ) . 
GOVERNMENT OF INDIA 

( Transteree ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT , COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 


( 3 ) ( 1 ) Murali Kuishinu & Co , ( 2 ) V . B . S . Prahasarao 

( 3 ) Puppadi Suryanayula ( 5 ) Su B hagawan , 
Vijaywadu . 

( l erson in occupation of the property ) 


ACQUISITION RANGE, KAKINADA 


Kakinada , the 19th August 1978 


Objections, if any , to the icquisition of the said property 
may be made in writing to the understgned - - 


Acq . File Ref. No. 759, — Whereas, I, N . K , NAGARAJAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) , (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property having a fair market value cxceeding Rs . 25 ,000 / 
and bearing No . 
23 - 11- 10B situated at Vijayawada 
(and more fully described in the Schedule annexed bereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Olicer 
1t Vijayawada on 28 - 1 - 1978 
for un apparent consideration 
which is less than the fair muhet value of the aforesaid 
property, and I have reason to believe that the fair market 
value of the property as aforesaid cxceeds the apparent consi 
deration therefor by more than fifteen percent of such 
apparent consideration and that the consideration for such 
transfer as agreed to between the parties has not been truly 
stated in the said instiument of transfer with the object of :-- - 


( a ) by any of the nforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publications of this 
police in the Official Gazette or a period of 30 dayı 
from the service of notice on the respectivo por 
sons, whichever period cxpires Inter ; 


( b ) by any other person interested in the said immoy . 

able piopcity , within 45 days froin the date of the 
publication of th s notice in the Offlcial Gazette ; 


EXPIANATION : - - The terms and ex , ressions used herein as 

nic defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter. 


(a ) facilitatiog the reduction or evasion of tho liability 

of the transferor to pay tax under tho said Act, in 
respect of any income arising from the transtor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


The schedule property as per registered document No. 
353 / 78 registered before the Sub -Registrar, Vijayawada, 
during the F . N , ended on 31. 1 - 1978 . 


(b ) facilitating the concealment of any income or 

zny moneys or other assets wbich bave not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferce for the purposes of the Indian Incomo-tax 
Act, 1922 (11 of 1922 ), or the said Act, or the 
Wealth -tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


N . K . NAGARAJAN , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, 

Acquisition Range, Kakinada. 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C , of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons , namely : 


Date : 19 - 8 - 1978. 
Seal : 
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FORM ITNS - 


( 1 ) ( 1 ) Vupputui Nasimha Rajendra Kumar & his 

two minor ons. 
( 2 ) Sml. V . Ratnumala , w / o . V , N . R . Kumar , 
Lalapetu , Battala Bazar , Guntur Tq . 

( Transferors ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME. 

TAX ACT. 1961 (43 OF 1961) 


& 


Rice Mill, 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME-TAX 
ACQUISITION RANGE , KAKINADA 


( 2 ) Partners of M / s . Dhanaluxmi Oil 

Mangalagiri : 
List oil 2011t11e ns : 

( 1 ) V . Sambasivarao . 
( 2 ) Ch . Subbarao . 
( 3 ) J. V . Prasada Ruo . 
( 4 ) V . Rumesh Babu . 
( 5 ) N . Macbusudhanarao , 
( 6 ) S . Venkatasubbaiah . 
( 7 ) Smt. V . Nagendram . 
( 8 ) Smt. Ch , Subhadra . 
( 9 ) S . Venkatanarayana , 
( 10 ) D . Dharmarao . 
( 11 ) M . Madhavarao . 


Kakinada, the 22nd August 1978 


( Transferco ) 


( 3 ) ( 1 ) A . Pitchayya (2 ) I. Perumallu ( 3 ) I. Rangarao , 
Mangulagiri. 

( Persons in occupation of the property ) 


Objections, if any , to the acquisition of the said proporty 
may be made in writing to the undersigned 


Acq . File Ref . No, 763 . — Wheicas, I, N . K . NAGARAJAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) , (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immov 
able property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing No . 
Dhanalaxmi Oil & Rice Mill, situated at Mangalagiri 
(and more fully described in the Schedule annoxed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Mangalagiri on 1 - 2 - 1978 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reasons to 
believe that the fair market value of the propeity as aforesaid 
excoeds the apparent consideration therefor by more than 
Aftcen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
partics has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of :--- 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazetto or period of 30 days from 
the service of notice on the respective persone, 
whichever period expires later; 


( b ) by any other person interested in the said immov 

ablo property, within 45 days from the date of 
the publication of this notice in the Official 
Gazetto . 


EXPLANATION : - Tho torms and expressions ued herein m 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have tho samo meaning as given in 
that Chapter . 


( 1 ) facilitating the reduction or evasion of tho liability of 

the transferor to pay tax under the said Act, in res 
pect of any income arising from the transfer ; and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 
1922) or the vald Act, or the Wealth - tax Act, 1957 
(27 of 1957 ) . 


The schedule property as per registered document No. 101/ 
78 rcgistered before the Sub-Registrar , Mangalagiri, during the 
F . N . endel on 15 - 2 - 1978 . 


N . K . NAGARAJAN , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range , Kakinada . 


Now , thereby initiate 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C , of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under Sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons nadcly : --- 


the issue he 


Date : 22 -8 - 1978 . 
Seal : 
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16 OLISCO 


FORM ITNS 


( 1) Shri Lingamneni Jagadiswara Rao, s / o Venkatakri 
shnayya Autonagar , Vijayawada . 

( Transferor ) 
( 2 ) Smt. Talasila Sushila , W /O Ramakrishna Prasad , 
Dondapadu , Gudivada Tq. 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE 

INCOME- TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, it any, to the acquisition of the said property 
may be magde in writing to the undersigoed - - 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS . 

SIONER OF INCOME - TAX , 
ACQUISITION RANGE , 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this nouico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires lator; 


Kakinada, the 22nd August 1978 


( b ) by any other person Interested in the sald immovable 

property within 45 days from the date of the publi 
cation of this notice in the Oficial Gazette. 


EXPLANATION : The terms and expressions used horola as 

are defined in Chapter XXA of the sald 
Act , shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


Acq , File Ref . No. 764. – Whereas, I, N . K . NAGARAJAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income Tax, Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter 
referred to as the said Act ) , have reason to believe that the 
immovable property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25, 000 / - and bearing No. 

RS 101 / 1 & 2. 102 / 3 , 121 / 2 & 122 /2 & 3 situated at Saidepudi 
( and more fully described in the schedule annexed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the Office of the Registering Officer 
at Gudivada on 4 - 1 - 1978 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesald property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property ag afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer an agreed to botwocn tho 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of 


THE SCHEDULE 


(a ) facilitating tho roduction or ovasion of tho liability 

of the transferor to pay tax under the said Act in 
respect of any incomo ariņing from the transfer ; 
and / or 


The schedule property as per registered document No. 13/ 
78 registered before tho Sub -Registrar , Gudivada , during the 
F . N . ended on 15- 1 - 1978 , 


(h ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by tho transforce for the 
purposes of the Indian Income-tax Act 1922 ( 11 of 
1922 ) or the snid Act, or the Wealth Tax Act, 1957 
(27 of 1957 ) : 


N . K . NAGARAJAN , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range, Kakinada . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of Act, I 
hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid 
property by the issue of this notice under sub -section ( 1 ) of 
Section 269D of the said Act to the following persong 
namely : 
25 - - 306GI /78 


Dated : 22 -8 - 1978 . 
Seal ; 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) Smt. Lingamneni Secthamahalaxamamma, w / o . 

Venkata Krishnayya, Saidepudi, Dondapadu ., ( P. O .), 
Gudivada Tq . 

( Transferor ) 
(2 ) Smt. Talasila Syamala , w /o Kishorbabu , Donda 
padu , Gudivada Tq . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections , if any to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned :-- 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME - TAX 
ACQUISITION RANGE, KAKINADA 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
In the official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period ospiros lator; 


· Kakinada, the 22nd August 1978 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Acq. File Ref. No. 163. - Whereas, I, N . K , NAGARAJAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hercinafter refer 
red to as the said Act ) , have reason to believe 
that the immovable property , having a fair market value 
cxceeding Rs. 25, 000 / - and bearing No. 
50 / 1& 4 , 31 /6 , 103 / 2 , 105 / 1 & 122 / 1 situated at Saidepudi 
(and more fully described in the Schedule annexed 
hereto ) , has been transferred 
under the Registration Act , 1908 ( 16 of 1908 ) in the office 
of the Registering Officer at 
Gudivada on 4 - 1 - 1978 
for an apparent consideration which is less 
than the fair market value of the aforesaid property and 
I havo roason to believe that the fair market value of the 
property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefor by more than fifteen por cont of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfor as 
agreed to between the parties has not been truly stated in 
the said instrument of transfer with tho object of : 


EXPLANATION : -- The terms and expressions used herein AS 

are defined in Chapter XXA of tho said Act 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter. 


( a ) facilitating the roduction or ovasion of the liabllity 

of the transferor to pay tax under the said Act in 
rospect of any incomo arising from the transfer ; 
and /or 


THE SCHEDULE 


The schedule property as per registered document No . 12 / 
78 registered before the Sub -Registrar , Gudivada , during the 
F .N , ended on 15 - 1- 1978 . 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moncys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforce for 
the purposes of the Indian Income-tar Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the bald Act , or the Wealth -tax Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) . 


N . K . NAGARAJAN , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tas 

Acquisition Range , Kakinada. 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
persons, namely ; 


Dated : 22 - 8 - 1978 . 
Seal : 
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FORM IINS 


( 1 ) Shri Lingamneni Venkatakrishdaiah , s / o Ramanayya , 
Saidępudi, Dondapadu ( P . O . ) . Guidvada Tq. 

(Transforor) 
(2 ) Smt. Talasila Laxmibai, w /o Kranti Kumar , Donda 
padu , Gudivada Tq . 

( Transferec ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to tho acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 


OF INCOME- TAX , ACQUISITION RANGE - 11, 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

43 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, which 
over period expires lator ; 


Kakinada, the 22nd August 1978 


(b ) by any other person interested in the said 

immovable property , within 45 days from the dato 
of the publication of this notice in the Official 
Gazetto . 


EXPLANATION : 


Acq. File Ref. No. 766 . — Whereas, I, N , K . 
NAGARAJAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) , 
( horcinafter referred to as the said Act ) , 
have reason to believe that the immovable property having 
a fair market value cxceeding Rs. 25,000 / - and bearing 
102 / 1 situated Saidepudi 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act , 1908 (16 
of 1908 ) in the oſlice of the Registering Officer at 
Gudivada on 5 - 1 -1978 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen percent of such apparent consideration and 
that the consideration for such transfer as agreed to betwecz 
tho parties has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with the object of : - -- 


The terms and expressions used herein me 
are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning As given 
in that Chapter . 


fa ) facilitating the roduction or ovasion of the lability 

of the transforor to pay tax under the wald Act , in 
respect of any income arising from the transfor; 
and / or 


THE SCHEDULE 


The schedule property as pçr registered document No . 19 / 78 
registered before the Sub -Registrar , Gudivada , during the 
F . N . сnded on 15 - 1 - 1978 . 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to bo disclosed by the transferce for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Woalth - ta 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


N , K . NAGARAJAN , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax 

Acquisition Range , Kakinada. 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C , of tho 
said Act , I hereby Initiato proceedings for the acquisition of 
the aforesaid property by the lsuo of this notice undor 
sub-section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to tho 
following persons, namely :- - 


Date : 22 - 8 - 1978 . 
Soal : 
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( 1 ) Shri Lingamneni Jagadeswara Rao , s / o Venkata 
Krishnaiah , Autonagar , Vijayaw . da . 

(Transferor) 
(2 ) Smi. Talasila Laxmibai, w /o Kranti Kumar, Donda 
padu , Gudivada Tq. 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME- TAX ACT, 1961 (43 OP 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objcctions, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned - - 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , ACQUISITION RANGE-II, 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
thc service of notico on the respective porrons , 
whichever period cxplres later ; 


Kakinada , the 22nd August 1978 


(b ) by any other person intercated in the said immov 

able property , within 45 days from the date of tho 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Acq. File Ref . No. 767.- - Whercas, I, N . K , 
NAGARAJAN , 
bcing the Competent Authority under Section 
269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (here 
inafter referred to as the said Act ) , have reason to believe 
that the immovable property, having a fair market value 
exceeding Rs. 25,000 / - and bearing No. 
102 / 1 situated at Saidepudi 
(and more fully described in the Schodulo annexed horoto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Gudivada on 5 - 1 -1978 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market valuc of the aforesaid pioperty, and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by moro than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that tho 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfor with tho object of : 


EXPLANATION : — The terms and expressions used hereld as 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter 


(a ) 


facilitating the reduction or cvasion of the liability 
of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the tiansfer ; und / 
ог 


THE SCHEDULE 


The schedule property as per registered document No . 20 / 78 , 
registered before the Sub -Registrar , Gudivada , during the 
F . N . ended on 15 - 1 - 1978. 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosçd by the transferee for the 
purposes of the Indian Incone-tax Act, 1922 (11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act , 1957 
(27 of 1957 ) . 


N . K . NAGARAJAN , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range, Kakinada . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C , of the said 
Act, I hereby initiate procoedings for the acquisition of the 
aforovaid property by the issue of this notice under sub 
soction ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons , namely : 


Date : 22-8 - 1978. 
Scal : 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


PART III - SEC . 1 ] THE GAZETTE OF INDIA , OCTOBER 28 , 1978 (KARTIKA 6 , 1900 ) 6543 

- = :- - - - - - - - - - - - - - - -- - 
FORM ITNS 

( 1 ) Shri Meclisetti Şathiraju , s / o Venkataswamy, 26 -8 
144 , Old Bus stand Road , Visakhapatnam - 1 . 

( Transferor ) 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( I ) OF THE INCOME 

( 2 ) M / s P . S . Enterpriseis , Iron & Steel Merchants , 
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 

( B , 0 . ) — Rajaram Mohanroy Road , Visakhapatnam . 
Ropiesented by its senior partner Sri R . $ . Sarmel , 
/ 0 Lale Surajmal Sharma . 

(Transferee ) 
GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER 

OF INCOME-TAX 
ACQUISITION RANGE , KAKINADA 


Objcctions, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


Kakinada, the 31st August 1978 


( a ) by any of the aforcsaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respectivo persons, 
whichover period expires later ; 


(b ) by any other person interested in the said 

immovablo property, within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Oficial Gazetto . 


Acq . File Ref. No. 786 . - -Whercus , I, N . K . 
NAGARAJAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) , (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the immov 
able property , having a fair market value exceeding Rs. 
25 ,000 / - and bearing No. 
26 -25 -61 situated at G . S. N . Sastry Road , Visakhapatnam 
(and more fully described in the schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Visakhapatnam on 11- 1- 1978 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market valuç of the aforesaid properly , and I have reasons to 
belicve that the fair market value of the property as 
aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
partles has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the objoct of : 


EXPLANATION : - Tho terms and expressions used herein AB 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning is given in 
that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or cvasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any incomo arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


The schedule property as per registered document No . 
162 / 78 registered before the Sub -Registrar, Visakhapatnam , 
during the FN , ended on 15 - 1 - 1978 . 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or 

any moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act or the Wealth -tax Act, 1957 
(27 of 1937 ) ; 


N . K . NAGARAJAN , 

Compotent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range , Kakinada. 


Now , therefore , in pursuancc of Section 269C , of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issuc of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons , namely : - - 


Dated : 31- 8 - 1978 . 
Seal : 
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( 1 ) Smt, Kaligotla Kanakadurgumba , w / o Sundarasiva 
rao, Oil Merchant, Powerpet, Eluru (W . G . Dist.) . 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME- TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) Smı, Motaparthi Vijayalaxmi, w /o Venkata Sub 

barao, Lecturer , Sir C . R . R . College, Eluru ( W . G . 
Dist.) . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections , if any , to tho acqulsition of tho said property 
may be made in writing to the undersigned — 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE, KAKINADA 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from tho dato of publication of this 
notice in the Official Gazetto or a period of 30 
days from the service of notice on the respectivo 
persona , whichever period oxpiros later ; 


( b ) by any other person interested in the said immo 

vable property , within 45 days from the date of 
the publication of this notico in the Official Gazetto . 


Kakinada , the 14th September 1978 
Acq . File Ref. No. 787. - Whereas, I, N . K 
NAGARAJAN , 
being the Competont Authority under soction 269B 
of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter refor 
red to as the said Act ) , havo reason to believo that the 
immovable property having a fair market valuo exceeding 
Rs. 25, 000 / - and bearing No . 
28 -4 -39 situated at Eluru 
(and more fully described in the Scheduled annexed 
hereto ) , has been transferred under the 
Registration Act, 1908 (16 of 1908 ) in tho ofico of the 
Registering Officer at 
Eluru on 12 -1 - 1978 
for an apparent consideration 
which is less than the fair martot value 
of the aforesaid property , and I have reasons to believe that 
the fair market value of the property as aforesaid exceeds 
the apparent consideration therefor by more than fifteen 
per cent of such apparont consideration and that the con 
sideration for such transfer as agreed to betwoon the parties 
has not been truly stated in tho said instrument of transfor 
with the object of -- 


EXPLANATION :--- The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of thic said Act, 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of tho liability 

of the transferor to pay tax under the said Act in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


The schedule property as per registered document No . 
12 / 78 , registered before the Sub -Registrar, Eluru , during the 
F . N , ended on 15 - 1- 1978 . 


(b ) facilitating the coacoalgeot of roy income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to bo dlıclosed by the transforoo for 
the purposes of the Indian Incomo- tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) . 


N . K , NAGARAJAN , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Rango, Kakinada . 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C , of the 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub -section 
( 1 ) of section 269D of the uald Act to the following perrosa, 
numoly : 


Date : 14 - 9 - 1978 
Seal : 
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(1) Sh . Shripat Rai S /o Sh . Dhanpat Rai, R -7, Hauz 
Khas , New Delhi. 

( Transferor ) 
(2 ) M /s Forgewell ( P ) Ltdl., 4747 , Suraj Bhawan , 23 
Darya Ganj, New Delhi. 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

IUX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


property 


Objections, if any , to the acquisition of the said 
may be made in writing to the undersigned : 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 
OF INCOME- TAX , ACQUISITION RANGE 

SONEPAT ROAD , ROHTAK , 


Rohtak, the 27th September 1978 


( a ) by any of the aforemaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazetto or a period of thirty days 
from the service of notice on the respective persona , 
whichever period expires latar; 


(b ) by any other person interested in the said im 

movable property, within 45 days from the date 
of the publication of this notice in the Oficial 
Gazette . 


Ref. No. BGR / 36 /77- 78 . - - Whereas , l , 
RAVINDER KUMAR PATHANIA , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act , 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the immov 
able property having a fair market value oxceeding 
Rs. 25, 000 / - and bearing No. 
Plot No. 24 , D .L . F . Industrial Area Estate No. II , situated 
at Faridabad 
( and more fully described in the Schedulo annexed hereto ) , 
hag been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Ballabgarh in February, 1978 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of tho aforcsaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fiftecn per cent of such appareat consideration and 
that the consideration for such transfer as agreed to 
between the parties has not been truly stated in the said 
instrument of transfor with the object of : 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein u mo 

defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in 
that Chaptor . 


(a ) facilitating the reduction or evuion of the liability 

of the transforor to pay tax under the sald Act , 
in rospect of any incomo arlslog from tho transfor ; 
And / or 


THE SCHEDULE 


Plot No. 24 , Industrial Area Estate No. II, on Mathura 
Road , Faridabad . 

" Property as mentioned in the sale deed registered at sl. 
No. 5357 dated 27 - 2 - 1978 with the Sub -Registrar, 
Ballabgarh ." 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferec for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922) or tho said Act, or thc Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


RAVINDER KUMAR PATHANIA , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-lax , 

Acquisition Range , Rohtak . 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the sald 
Act , 1 hereby initiate proceodings for the acquisition of the 
aforesaid properly by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Acl , to the follow 
ing persons, namely - -- 


Date : 27 -9 - 1978 
Seal : 
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( 1 ) M /S D . L .F . United Ltd ., 21 - 22 , Narindra Place , 
Parliament Street, New Delhi- 110001. 

( Transfervi ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 2 ) Sh , Vishnu Alias Manck Hiranand Kirplani, 148 , 
Appin Avenue , Montreal 304 , Canada , 

( Transferee ) 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to tho vndorsigacd : 


GOVERNMENT OF INDLA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME-TAX 
ACQUISITION RANGE, ROHTAK . 


Rohtak . the 26th September 1978 


(a ) by any of the aforesaid person within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expircs later; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

ablo property , within 45 days from the date of tho 
publication of this notice in tho Official Gazette . 


Ref. No. BGR /DLI/ 9 /77- 78 . — Whereas , I, 
RAVINDER KUMAR PATHANIA , 
being the Compotent Authority under Section 269B 
of the Income tax Act, 1961 (43 of 1961), ( horelnaftor 
ieferred to as the said Act ) have reason to believe that the 
immovablo property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing No. 
Plot No. 19 - A at Industrial Estate , No. 1, situated at Delhi 
Mathura Road , Faridabad 
( and more fully described in the Schedulo annexed hereto ) , 
has been transferred under the Rogistration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) , in the offlce of the Registering Officer at 
Delhi in January , 1978 
for an apparent consideration which is less than 
the fair market value of the aforesaid property and I havo 
reason to believo that the fair market value of the property 
as aforesaid exceeds the apparont consideration therefor by 
more than Afteen per cent of such apparent consideration and 
that tho consideration for such transfor agrood to betwo 
the parties has not been truly stated in the raid instrument 
of trapper with the object of : - - 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein ag 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same tneaning as given 
in that Chapter, 


(a ) facilitating tho roduction or ovulog of tho liability of 

the trunferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Plot No . 19 - A having an area of 1664. 3 sq . ydı. situated 
at Industrial Estate No. 1 , Delhi-Mathura Road , Faridabad . 

" Property as mentioned in gale deed registration No . 36 , 
of January , 1978 and registered in the office of the Register 
ing Authority , Delhi, 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other assets which have not boon or 
which ought to be disclosed by the transferce for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922) or the sald Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


RAVINDER KUMAR PATHANIA , 

Competent Authority . 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo- tax , 

Acquisition Range, Rohtak . 


Now , therefore, in pursuanco of Section 269C of the 
said Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of 
the aforosaid property by the issue of this notice under 
sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the 
following persong , namely : 


Dated : 26 - 9- 1978. 
Scal : 
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( 1 ) Lt. Col. Amarjeet Singh Kalkat, S / o Sh . Balwant 

Singh Kalkat, R / o E - 229 , East of Kailash New 
Delhi- 24 . 

( Transferor ) 
NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 

( 2 ) M /s Oriental Overseas Pvt. Ltd ., 71 -Erog Appart 
ments , 56 , Nehru Place , New Delhi- 24 , 

( Transferee ) 
GOVERNMENT OF INDIA 

Objections, if any , to the acquisition of the said property 

may be made in writing to the undersigned 
OFFICE OF THE INSPECTING 
ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE, ROHTAK . 

( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the dato of publication of this notico 
Rohtak , the 26th September 1978 

in tho Official Gazetto or a period of 30 days from 
tho service of notice on the respectivo persons, 

whichever period expires later ; 
Ref. No. BGR /DLI/ 10 /77- 78 .- Whereas, 1, 
RAVINDER KUMAR PATHANIA , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred to 
as the said Act ), bave reason to believe that the immovablo 

(b ) by any other person interested in the said immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 

property within 45 days from the date of the publi 
and bcaring No. 

cation of this notice in the Official Gazette , 
Industrial plot No . 106 at D . L . F . Industrial Estate No. 1 , 
situated at 13 /7 , Mathura Road , Faridabad . 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) 
has been transferred under the Rogistration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) , in the office of the Registering Officer at 
Delhi in January , 1978 . 
for en apparent consideration which is less than the 

EXPLANATION : — The terms and expressions used herein a ato 
fair market value of the aforesaid property and I 

defined in Chapter XXA of the said Act 
have reason to believe that the fair market value of 

shall have the same meaning as given in that 
the property as aforesaid exceeds the apparent con 

Chapter . 
sideration therefor by more than fifteen percent of 
such apparent consideration and that the consideration 
for such transfer as agreed to between the parties has not 
been truly stated in tho said instrument of transfer with the 
object of 


(a) facllitating the reduction or evasion of the transferor 

to pay tax under the sald Act, in respect of any 
incomo arising from the transfer; and /or 


THE SCHEDULE 


Industrial plot No . 106 , having area of 1718 . 5 sq . yds, and 
situated at DLF , Industrial Estate No. 1 , 13 / 7 , Mathura 
Road , Faridabad . 

( Property as mentioned in sale deed registration No. 40 
dated 13 - 1 - 1978 and registered in the office of the Regis 
tering Authority, Delhi) , 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforoe for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or tho said Act, or the Wealth-tax 
Act, 1957 (27 of 1957); 


RAVINDER KUMAR PATHANIA , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range , Rohtak , 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceediogs for the acquisition of the 
aforesaid property by tho issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
persons, namely — 
26 -- 306G1/ 78 


Dated : 26 - 9 - 1978 . 
Seal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1) Shri Sohan Lal s / o Puran Lal and other, 

( Transferor) 
(2 ) Shri Girlsh Prasad Arya s /o Govind Prasad Arya 
& others . 

( Transferee ) 
( 3 ) Om Prakash Arya. 

( Person in occupation of the property ) . 
( 4 ) Shri Om Prakash Arya . 

(Person whom the undersigned knowo 

to bo interested in the property ) . 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME - TAX , 

ACQUISITION RANGE, 
37- RAM TIRATH MARG , LUSKNOW . 


Objections , if any , to the acquisition of tho sald property 
may be made in writing to tho undersigned : 


Lucknow , the 23rd September 1978 


(a ) by any of the aforesaid penons within a period 

of 45 days from tho dato of publication of this 
notice in tho Official Gazetto or period of 
30 days from tho servico of notice on the rospoctivo 
pontons whichovor porlod expiros later ; 


(b ). by any other person interested in the said 

Immovable property, within 43 days from the dato 
of tho publication of this notice in tho Official 
Gvette , 


Ref. No. 37-G /Acq. - Whereas, I, A . S. BISEN , 
being tho Compotent Authority under Soction 
269B of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) 
(horcinaftor referred to as the said Act ) , 
have roason to beliovo that the immovable property , having 

falr market valuo exceeding Rs. 25 ,000 / - and bearing 
No , a doublo storyed house including shop and Chabutra ctc . 
a double storyed house ncluding shop and Chabutra etc 
situated at Mohalla Brigtan Bareilly 
(and more fully described in the 
schodulo annexed hçreto ) , has been transferred 
under the Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) In tho ofico 
of tho Registering Officor at 
Barcilley on 13 - 7 - 1978 
for an apparent consideration which is 
low than the fair market value of the aforesald pro 
perty and I have reason to bellovo that the falr markot 
value of the property as aforesaid exceeds tho appa 
rent consideration therefor by more than fifteen per 
cent of such apparent consideration and that the con 
sidoration for such transfer 24 agrood to botwoon tho 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transtor with tho objoct of : 


EXPLANATION : The torms and expressions usod horo 

in as are defined in Chapter XXA of tho 
sald Act, shall have the samo meaning as 
given in that Chapter . 


( 2 ) facilitating the reduction or ovasion of tho liability 

of the transforor to pay tax under tho held Act, in 
Taupoct of any incomo arishag from tho trans 
fer ; and / or 


THE SCHEDULE 
A double storyed house including shop & Chabutra etc . 
measuring 451 sq. metra . of land situate at Mahalla Bagh 
Brigtan P . O . City Barellly and all that description of the 
property which is mentioned in the Sale - deod and Form 37 
G No. 261 of 1978 dated 13 - 7 - 1978 duly registered at the 
office of the Sub -Registrar, Bareilly . 


( b ) facilltating the concoulment of any incomo or 

any monoys or other assets which have not 
boon or which ought to bo disclosed by the trans 
foreo for the purposes of the Indian Incomo-tax Act, 
1922 ( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth 
tax Act, 1937 ( 27 of 1957 ) ; 


A , S . BISEN , 

Competent Authority , 
Inspecting Agsistant Commigsioner of Incotno -tax , 

Acquisition Range , Lucknow . 
57 , Ram Tirath Marg, Lucknow . 


Now , thereforo, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate procooding for the acquisition of the 
áforosaid property by the issue of this notice under sub 
rection ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persons , namely : 


Date : 23 - 9 - 1978 
Scal ; 


PART III -- Sec. 1] 


THE GAZETTE OF INDIA , OCTOBER 28 , 1978 (KARTIKA 6 , 1900 ) 


65 


FORM ITNS — 


( 1 ) Smt. Dhankanwar wifo of Sh . · Praladbji Patel 
rosident of village Kolana , Teh . Pipalda , Distt . Kota . 

( Transferor) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 2 ) Shri Devender Kumar minor son of Shri Prem 

chand through legal guardian Smt, Rasiladevi Shop 
ing centre Kota . 

( Transferee ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE, JAIPUR 
Jaipur, tho 25th September 1978 


Objections , if any , to the acquisition of the said property 
may be mado in writing to tho underd god : 


(a ) by any of the aforould porxons within a period of 

45 days from the date of publication of this potico 
in tho Oficial Gazetto or a period of 30 days from 
the sorvico of potico on the rospectivo portom 
whichovor poriod expira later , 


Ref. No. IAC ( Acg ) Raj / 78 - 79 / 450 . - Whereas, I, 
M . P . VASISHTHA , 
heing tho Competent Authority under Section 269B of tho 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reasons to believe that the immovable 
property , having # fair market valuo cuccoding Rs. 25, 000 / 
and bearing No . 
97 situated at Kota 

(and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ), in the offico of tho Roglatering Officer at 
Kota on 13 - 1 - 1978 
for an apparent consideration which is low than the falr 
market valuo of the aforould proporty and I havo reuon to 
believe that the fair market value of the property as aforo 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
tho consideration for such transfer as apiced to between tho 
parties has not been truly stated in tho said instrument or 
transfer with tho objoct of 


(b ) by any other person interested in the 

Immovable property , within 45 days from 
date of the publication of thly notico in 
Oficial Gazetto . 


said 
tho 
the 


EXPLANATION :-- - Tho terms and expressiong used herein as 

Arc defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have tho samo mcanlngų given in 
that Chapter 


( A ) facilitating tho reduction or avulon of the lability 

of the transforor to pay tax under the wld Act the 
respoct of any incomo log from tho truntar ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


South west wing of property situated upon plot No. 97 
shoping center Kota moro fully described in the conveyance 
deed registered by the S . R . Kota vide registration No. 66 
dated 13 - 1 -78 . 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moncys or other assets which havo pot boca or 
which ought to be disclosed by thọ transforeo for 
the purposes of the Indian Incomo-tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 
1937 ( 27 of 1937 ) 


M . P . VASISHTHA , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax, 

Acquisition Rango , Jaipur. 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the 
wid Act, I hereby initiate procoedings for the acqulation of 
tho aforesaid proporty by tho Issue of this notico under 
sub -section ( 1 ) of Section 269D of tho sald Act, to the 
following perons, namely : 


Dated : 25-9 - 1978 
Soul : 
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( 1) Smt. Dhankanwar wife of Sh . Praladhji Patel , re . 
sident of village Kolana , Teh . Pipalda , Distt. Kota 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269 D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. 
COMMISSIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE, JAIPUR 


( 2 ) Shri Premchand Karpawat s /o Sh , Fatheraj Shop 
ping Center Kota . 

( Transferoo ) 


property 


Objcctions , if any, to the acquisition of the said 
may bo mado in writing to the undersignod 


Jaipur, the 25th September 1978 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respectivo persona, 
whichever period expires later ; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 43 days from the dato of the 
publication of this notice in the Official Gazotto . 


Ref. No. IAC / (Aca ) / Raj/ 78 -79 / 451. — Whercas, I, M . P . 
VASISHTHA, 
being the Competent Authority 
under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) 
( hereinafter referred to as the said Act ) , have reason to be 
lieve that the immovable property , having a fair market valuo 
exceeding Rs. 25 , 000 and bcaring No . 
97 situated at Kota 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the 
Registering officer at 
Kota on 24 - 1 - 78 
for an apparent consideration which is less than the fair market 
valuo of the aforesaid property and I have reason to bellovo 
that the fair market value of the property as aforesaid exceeds 
the apparent consideration therefore by more than fifteen per 
cont of such apparent consideration and that the consideration 
for such transfer as agrced to between the parties has not been 
truly stated in tho gold instrument of transfer with the objoct 
of : 


EXPLANATION : - The terms and expressions used horoin as are 

defined in Chapter XXA of the sald Act 
shall have tho same meaning as given in 
that Chapter 


(a ) facilitating the roduction or ovnsion of tho liability 

of the transforor to pay tax under tho said Act in 
respect of any income arising from the transfer 
And / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

monoys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the gald Act, or the Wealth -tax Act , 1957 
(27 of 1957 ) . 


North portion of building situated upon Plot No. 97, Shop 
ping center and more fully described in the conveyanco deod 
registered by S . R . Kota vide registration No. 112 dated 24 - 1 
1978 . 


M , P . VASISHTHA, 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax, 

Acquisition Range , Jaipur. 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby Initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesald property by the issue of this notice under sub 
soction ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
persons , namely : 


Dated : 25-9 - 1978 
Seal : 
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FORM IINS 


( 1 ) Smt. Dhankanwar wife of Sh . Praladhji Patel, re 
sident of village Kolana , Teh . Pipalda Distt. Kota . 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( Transferor ) 
( 2 ) Smt. Rasiladevi wife of Sh . Premchand Karnawat, 
97 Shoping centre Kotah . 

( Transferce) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE , KANPUR 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this aotico 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period expires later ; 


Jaipur, the 25th September 1978 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of 
publication of this notice in the Official Gazette. 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act , shall have the same meaning as given 
in that Chapter. 


Ref. No, JAC ( Acq ) / Raj/ 78 -797452 . - Whereas, I, 
M . P . VASISHTHA , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the sald Act ) , bąvo reason to believe that the inno 
vable property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25 , 000 / - and bearing number 
97 situated at Kota 
(and moro fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Koat on 21- 1- 78 . 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property, and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
Afteen per cent of such apparent consideration and that tho 
consideration for such transfer us agrood to between tho 
parties has not been truly stated in the sald instrument of 
transfer with the obloct of : 


(A ) facilitating tho roduction or ovulon of tho liability 

of tho trudaforor to pay tax under tho said Act, 
in respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Northwest wing of property situated upon plot No. 97 
Shoping centre Kota and more fully described in tho con 
veyance deed registered by the S . R . Kotah vide registration 
No . 105 dated 21 - 1 -78 . 


( b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to bo disclosed by the transferto for 
the purposes of the Indian Incomo- tax Act, 1922 
( 11 of 1922) or tho said Act, or the Wealth -tex 
Act , 1957 (27 of 1937 ) ; 


M . P . VASISHTHA , 

Compotent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Tacomo-tax, 

Acquisition Range , Jaipur. 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C , of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of tho 
aforesaid property by the issue of this notice undos fub 
soction (1 ) of Section 269D of the said Act to the follow 
ing persons, namely : 


Date : 25 -9 - 1978 
Seal : 
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( 1) Smt. Dhankanwar wife of Sh . Praladhji Patel, resi 
dent of village Kolana , Tch . Pipalda Distt. Kota , 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269 -D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


(2 ) Kumari Sanju Bala minor daughter of Shri Prem 

chand Karnawat through L . G . Shri Premchand , 
Karnawat, Kota . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections , if any, to the acqulsition of tho uid property 
may be made in writing to the undersigned 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE, JAIPUR 


( a ) by any of the aforesald persons within a period 

of 45 days from the dato of publication of tho 
notice in the Official Gazette or a period of 
30 days from the servico of notico on tho res 
poctive persons, whichever period expiros later ; 


Jaipur, the 25th September 1978 


(b ) by any other person interested in the said im 

movablo property , within 43 days from the date 
of the publication of this notico in the Official 
Gazetto . 


EXPLANATION : 


The terms and expressions dsod herofn as 
are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have tho samo noaning 1 given in 
that Chapter. 


Ref. No. IAC / ( Acq .) / Raj/ 78 -79 /453. - Whereas , I, 
M . P. VASISHTHA, 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the immor 
ablo property , having a fair market valuo 
exceeding Rs. 25 ,000 / - and bearing No . 
97 situated at Kota 
(and more fully described in the Schedulo annexed hereto ), 
has been transforred under the Registration Act, 
1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Kota on 13- 1-78 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason 
to belleve that the fair market value of the property 
uforosaid exceeds tho apparent consideration therefor by 
moro than fifteen per cont of such apparent consideration 
and that the consideration for such transferas agrood to 
between the parties has not boon truly stated in the wald 
Instrument of transfer with the object of : 


( 1 ) facilitating the reduction or evasion of tho 

liability of the transferor to pay tax under the 
said Act, in respect of any incomo arislag from 
the transfor ; and / or 


THE SCHEDULE 


South east corner portion of house building situated upon 
plot No. 97 Shoping centro Kota and more fully described 
in the conveyanco deed registered by S . R . Kota vide registra 
tion No . 65 dated 13 - 1- 78 . 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not boon or 
which ought to be disclosed by tho transfero . for 
the purposes of the Indian Income- tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) : 


M . P . VASISHTHA, 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo-tax , 

Acquisition Range, Jaipur. 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C , of the said 
Act , I hereby initiato proceedlags for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub -8cc 
tion ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
poisons, namely : 


Dated : 23- 9 - 1978 
Seal : 
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( 1 ) M / s. Golden Plastica (Prop . Sundeep Plastics (P ) 

Ltd . Bombay , Regd . Ofico 1A - B , Nandanvan Indus 
trial Estate Agra Road , Bombay . 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 2 ) M / s. Khalsa Enterprise, Falna (Rajasthan ) . 

( Transferee ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE, JAIPUR 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


Jaipur, the 28th September 1978 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in tho Official Gazetto or a period of 30 days from 
tho service of notice on tho respoctivo ponon , 
whichever period expiros later; 


(b ) by any other person interested in the sald 

Immovable property , within 45 days from the 
date of tho publication of this notice in the Official 
Gazetto . 


Ref . No. IAC ( Acq ) / Raj/ 454 . — Whereas, I, 
M . P . VASISHTHA , 
being the Competent Authority under Section 269B of tho 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) , (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovablo 
Property , having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing No . 
A - 135 situated at Falna 
( and more fully described in the Schedulo annexed heroto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Bali on 24 - 1-78 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reasons to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
cxcoeds the apparent copoldoration thorctor by moro than 
fiftoen per cent of such apparent consideration and that the 
considoration for such transfer as agreed to betweon tho 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of tho said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act in 
respect of any incomo arising from the transfer 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other aggets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferço for 
the purposes of the Indian Income tax Act , 1922 
( 1 ) of 1922) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Industrial 
(Rajasthan ) . 


Shed 


No . 


A -35, 


Industrial 


Estate , Falna 


M . P . VASISHTHA , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range , Jaipur. 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C , of the sald 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of tho 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 28 -9- 1978 
Seal : 


6554 


THE GAZETTE OF INDIA , OCTOBER 23 , 1978 (KARTIKA 6 , 1900 ) 


[PART III — Sec . 1 


FORM ITNS 


( 1 ) Smt. Bhagkaur allas Bhagami wd / o 

lato Shri Balwant Singh Jatsikh 
r / o 113 H Block , Sriganganagar . 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


(2 ) Shri Mithasingh 

S / o Shri Kartarsingh 
r / o 113 H Block , Srigranganagar . 


GOVERNMENT OF INDIA 


( Transferees ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


ACQUISITION RANGE , JAIPUR 


Jaipur, the 7th October 1978 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the dato of publication of this notico 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notico on the respective persons , 
whichovor period expires later ; 


( b ) by any other person interested in the said Immov 

ablo property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazotto . 


Ref. No. Raj/ IAC ( Acq ) / 455.- Whereas, I, M . P . 
VASISTHA, 
being the Competent Authority under Section 269B of the 

Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred to 
an the said Act ) , have reason to believe that the immovablo 
property, having a fair market value oxceeding Rs. 25,000 / 
and bearing 
No . 113 H Block situated at Sriganganagar 
( and more fully described in the Schedulo annexed hereto ) , 
bu beon transforrod under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in tho office of the Registering Officer at 
Sriganganagar on 16 - 1- 1978 
for an apparent consideration which is less than the falr 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said Instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : -- The terms and expressions used herein AS 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter. 


THE SCHEDULE 


(2 ) facilitating the reduction or evasion of tho llability 

of the transforor to pay tax under tho sald Act, in 
respect of any incomo arising from the transfer; and / 
or 


Part of house property situated upon plot No . 113 H 
Block Sriganganagar and more full described in the convey 
ance deed registered by SR Srinagar vide registration No . 52 
dated 16 - 1 - 1978 . 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other aggets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferto for 
the purpose of the Indian Incomo-tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or tho said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ). 


M . P . VASISTHA , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range , Jaipur, 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C , of the said 
Act. I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the sald Act, to tho following 
persons, namely : 


Date : 7 - 10 - 1978 
Soal : 
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FORM ITN 


( 1 ) Smt. Bhagkaur alias Bhagamri wd /o 

luto Shri Balwant Singh Sikh Jat 
río 113 H Block , Sriganganagar . 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 2 ) Shri Kartajsingh 

8 / 0 Shri Hirasingh . 
r / o 113 H Block Sriganganagar, 


( Transferee) 


GOVERNMÆNT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER 

OF INCOME - TAX , 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


ACQUISITION RANGE, JAIPUR 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


Jaipur, the 7th October 1978 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of tho 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


EXPLANATION : - The terms and expressions wood heroin u 

aro defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter . 


Ref. No. Raj / IAC ( Acq ) /456 .- - Whereas, I. 
M . P . VASISTHA , 
being the competent authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the gald Act ) , have reason to believe that the immovable 
property having a fair market value exceeding Rs. 25, 000 / 
and bearing 
No. 113 H Block situated at Sriganganagar 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Reglatering Officer at 
Sriganganagar on 16 - 1- 1978 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reasons to 
believe that the fair market value of the property as afort 
said exceeds the apparent, consideration therofor by more than 
fifteon per cent of such apparent consideration and that the 
considoration for such transfor , agrood to between the 
partiog has not beon truly stated in tho said instrument of 
tradfor with the object of :-- 


(1 ) facilitating the reduction or ovulon of the Unbltity 

of the transforor to pay tax under tho mld Act, la 
respoct of any incomo arising from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Portion of property situated iipon plot No. 113 H Block 
Sriwiwganagar and more fully described in the conveyance 
deed registered by Sub - Registrar Sriganganagar vide registra 
tion No . 33 dated 161- 1978. 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or which 
ought to bo disclosed by tho transferoo for the pur 
poses of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 1957 
(27 of 1957 ) ; 


M . P . VASISTIA, 

Competent Authority 
Ingpecting Assistant Commissioner of Incomo- tat , 

Acquisition Range, Jaipur . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C , of the said 
Act, I horeby initiate proceedings for the acqulition of the 
aforesaid property by tho issue of this notice under sub -section 
( 1 ) of Section 269D of the said Açt , to the following 
persons , namely : 
27- - 306G1 / 78 


Date : 7 - 10 1978 


Seal : 


PICTUDO 
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( 1 ) Lt. Col. Amarjit Singh Kalkat 

S / o Sh . Balwant Singh Kalkat, 
R /O E - 229, East of Kailash , 

New Delhi- 24 . 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

( Transferor ) 
TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 2 ) M / 8 Surindra Brothers , 

E - 367 - A , Greater Kailash - 1, 
New Delhi, 


( Transferee ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 
COMMISSIONER OF INCOME- TAX 

ACQUISITION RANGE 
SONEPAT ROAD , ROHTAK 


Objections, if any, to the acquisition of the sald proporty 
may be made in writing to the undonlgnod : 


Rohtak, the 30th September 1978 


(a ) by any of the aforesaid persons within . period of 

45 days from tho date of publication of this notice 
In the Official Gazetto or a porlod of 30 days from 
the service of notice on the respective persons which 
cver period expires later ; 


(b ) by any other person interested in the 

immovable property, within 45 days from 
date of tho publication of this notico in 
Official Gazette . 


said 
the 
tho 


Ref. No . BGR / DLI/ 11 /77 - 78 . -- Whereas, I, RAVINDER 
KUMAR PATHANIA , Inspecting Assistant Commissioner of 
Incomc- tax, Acquisition Range , Rohtak , 
being the Competent Authority under Section 269B 
of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961 ), (hereinafter 
referred to as the said Act ) , have reason to believe that the 
immovable property , having A fair market value exceeding 
Rs. 25, 000 / - and boaring No . 
Plot No. 104, D .L .F . Industrial Estate No. I, situated at 
Foridabad 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of tho Registering Officer at 
Delhi in January , 1978 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I havo reason to 
believe that the fair markot value of the property as aforesaid 
oxceeds the apparent consideration thorefor by more than 
fifteen percent of such apparent consideration and that th , 
consideration for such transfer as agreed to between the 
partic , has not been truly stated in the gaid instrumçnt of 
transfer with the objoct of 


EXPLANATION : — The terms and cxpressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as glven 
in that Chapter 


THE SCHEDULE 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability of 

the transferor to pay tax under tho sald Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and /or 


Plot No. 104, D .L .F . Industrial Estate No. I, Faridabad 
measuring 1721 sg . ds . 

( Propeity as mentioned in gale dood registered at Sl. No. 
59 dated 21- 1 - 1978 in the office of the Registering Authority , 
Delhi. ) 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought ot be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act or the Wealth -tax Act 
1957 (27 of 1957) ; 


RAVINDER KUMAR PATHANIA . 

Competent Authority , 
Iospecting Assistant Commissioner of Incomo-tan , 

Acquisition Range , Rohtak. 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of tho sald 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition 
of the aforesaid property by the issuo of this notico under 
sub -goction ( 1 ) of Soction 269D of the said Act, to tho . 
following ponton , - anmely ; — 


Dato : 30 - 9 - 1978. 
Seal ; 
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FORM ITNES 


( 1) Sh . Jain Singh , Sh . Malkint Singh 

98 / o Sh , Fauja Singh 
B / 0 Chmda Singh 
r /o Kotkapura . 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( Transferor) 


(2 ) S / Shri Geja Singh , Mithu Singh 

98 / o Sh . Sohan Singh 
& / o Sh . Sawan Singh , 
1 / 0 Kotkapura . 


( Transtoreo ) 


GOVERNMENT OF NDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME-TAX 
ACQUISITION RANGE, BHATINDA 


( 3 ) As per Sr. No. 2 above . 

[Person in occupation of the property ] 
(4 ) Any other person interested in the property . 

[ Person whom the undersigned 
knows to be interested in the property ] 


Bhatindu, the 13th September 1978 


Objections , if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned - - 


Ref. No. AP /366 / FDK / 78 -79. — Whereas , I, P . N . MALIK 
being the Compotent Authority under Section 269B of tho 
Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) , (hereinafter referred to 
as the said Act ) havo reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exccoding Rs. 25,000 / 
and bearing 
No. as per schedule situated at Kotkapura 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transfrred under the Registration Act , 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Faridkot on Februar, 1978 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason 10 
believe that the apparent consideration therefor by moro 
than fiftoen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of — 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichovor period expires later ; 


(b ) by any other person interested in the said immova 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - The torms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same moaning as given in 
that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the lability 

the transforor to pay tax under tho sold Act, in 
rospect of any incomo arising from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

money, or other assets which havo not boen or 
which ought to be disclosed by the transforco for 
the purposes of the Indian Incomc- tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) of the said Act, or the Wealth -tax 
Act. 1957 ( 27 of 1957 ) : 


Agiicultural land measuriny 30 kanala in village Kotkapura 
as mentioned in the Registered deed No. 3223 of Feb ., 78 
registered with the $ .R . Faridkot . 


P . N . MALIK , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax , 

Acquisition Range , Bhatinda . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C , of tho sald 
Act, I hereby Initiato proceedings for the acquisition of tho 
aforesaid property by the issuo of this notice under rub 
4ection ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons , namely : 


Date : 13-9-1978 . 
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FORM ITNS 


( 1 ) Smt. Dulip Kaur 

wd / o Shri Bagiya Singh , 
1 / 0 Vlll . Sungha Toh . Mansa . 

( Transferor ) 
(2 ) S/ Shri Parlap Singh, Iqbal Singh , Surjeet Singh 

S / o Sh . Bhagat Singh , 
r / o Vill . Sangha Tch . Mansa . 

( Transfere ) 
( 3 ) As per Sr. No. 2 above . 

[Person in occupation of the property ] 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 4 ) Any other person interested in the property . 

[Person whom the undersigned 
knows to be interested in the property ] 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE, BHATINDA 


Objections, if any, to tho acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigued - - 


Bhatinda, the 13th September 1978 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 30 
days from the service of notico on the respective 
persons, whichever period expiros lator ; 


(b ) by any other person Interosted in the sald immov 

able property , within 45 days from the date of 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Ref . No. AP / 367 / SDL / 78 -79 ,--- Whereas, I, P . N , MALJK , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) , (hereinafter referred to 
As the said Act ) . have reason to beliovo that the immovable 
proporty having a fair market value oxcocding Rs. 25, 000 / 
and bearing 
No . as per schedule situated in Sangha 
(and more fully described in the Schedule aonexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Sardulgarh on February , 1978 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reagon 
to believe that the fair market value of the property 13 
aforesaid exceeds the Apparcnt consideration therefor by moro 
than fifteen per cent of such apparent considoration and that 
the consideration for such transfor u agrood to betwoon tho 
partier has not boon truly stated in the gaid instrument of 
transfer with the objoct of : 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein u 

ure defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter 


(a ) facilitating the reduction or cvasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
roupoct of any income along from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Agricultural land measuring 10 Kanals in Village Sangha 
its mentioned in sale deed No. 1323 of February , 1978 regis . 
tered with the S . R . Sardulgarh . 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moncys or other aggots which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferde for 
the purpose of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


P . N . MALIK , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax, 

Acquisition Range, Bhatinda . 


Now , therefore, in pursuance of Section 2690 , of the said 
Act, I hereby initiate proceeding for the acquisition of 
The aforcsaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1) of Section 269D of the said Act , to the following 
persons , namely — 


Date : 13 - 9- 1978 
Seal : 


KLI 


- - 
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FORM TINS 

( 1 ) Sh . Bishamber Das 

B / O Shri Gurdas, 

r / o Vill : Rajrana , Teh . Mansa . 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

( Transferor) 
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 

( 2 ) S / Shri Mabal Singh , Karlar Singh 

88 / Shri Bagicha Singh , 
GOVERNMENT OF INDIA 

Vill : Şangho, Teh : Mansa . 

( Transferee ) 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMM -S . 

(3 ) As per Sr. No. 2 above . 
SIONER OF INCOME -TAX , 

[ Person in occupation of the property ] 


ACQUISITION RANGE, BUATINDA 


(4 ) Any other person interested in the property . 

[Person whom thc undersigned 
knows to be interested in the property ] 


Bhatinda , the 13th September 1978 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
my be made in writing to the undersigned 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on the respective persons, 
whichever period expiros later; 


Ref. No. AP / 368 / SDL / 78 -79. - Whereas, I, P . N . MALIK , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-lax Act, 1961 (43 of 1961), hereinafter referred to 
as the said Aci ) have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25 , 000 / 
and bearing 
No, as per schedule situated at Sangha 
(and more fully described in the Schedulo annexed horeto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Surdulgarh on February . 1978 
for an apparcnt consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property - and I have 
reason to believe that the fair market value of the property 
as aforesaid exceeds the apparent consideration theretor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer 2 agreed to 
between the parties has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of : 


( h ) by any other person interested in the said immovable 

property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION ; The terms and expressions used herein a.. 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act , shall have the same moaning as given 
In that Chapter. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the transforor 

to pay tax under the said Act, in respect of any 
income arising from the transfer; and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concoalment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transtorpe for 
the purposes of the Indian Incomo- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Agricultural land measuring 77 kanal4 & 15 marlas in 
village Sangha as mentioned in sale deed No. 1341 of Febru 
ury , 1978 registered with the S . R . Sardulgarh . 


P . N . MALIK , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo-tax , 

Acquisition Range, Bhatinda , 


Now , therefore , in pursuance of Sootion 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persons , namely : 


Date : 13 - 9 - 1978 . 
Soal : 
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( 1 ) Sh . Ajit Singh 

8 / 0 Şbri Gurbaksh Singh 
8 / 0 Shri Bishan Mal 
r / o Babadurpur (Hoshiarpur ). 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


( Transferor ) 


(2 ) Shri Mohal Lal 

s / o Shri Gurdial Singh 
S / o Shri Achhar Mal 
r / o Bahadurpur (Hosbiarpur ) . 


GOVERNMENT OF INDIA 


( Transferee ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE, BHATINDA 


( 3 ) As per S . No. 2 above . 

[Person in occupation of the property ] 


Bhatinda , the 13th September 1978 


( 4 ) Any other person interested in the property . 

[Person whom the (indersigned 
knows to be interested in the property ] 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the andonsigned 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons 
whichever period expires later ; 


Ref . No . AP / 369 /HSR / 78 - 79, — Whereas. I. P . MALIK 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred 
to n the said Act ), havo reason to 
bolleve that the immovable property , having . fair market 
value exceeding Rs. 25, 000 / - and bearing 
No. As per schedule situated at Bahadurpur 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908) in the office of the Registering Officer at 
Hoshiarpur on February , 1978 
for an apparent consideration which is lo 
than the fair market valuo of the aforesaid property and 
I have reason to believe that the fair market value of the 
property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefor by more than fifteen per cent of such apparent 
consideration and Wat the consideration for such tun . 
fer as agreed to between the parties has not been truly stated 
in the said instrument of transfer with the object of : 


( b ) by any other person Interested in the sald im 

movable property , within 45 days from the date of 
the publication of this notice in the Official Gazetto . 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein as aro 

defined in Chapter XXA of the said Act 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liablity of 

the transferor to pay tax under the said Act, in 
rospect of any income arising from the transfer 
und / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealmont of any incomo or by 

monoys or other users which have not been or which 
ought to be disclosed by the transferoc for the 
purposes of the Indian Income tax Act, 1922 ( 11 
of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) : 


Agricultural land measuring 12 kanals in village Bahadur 
pur as mentioned in sale deed No . 3982 of February , 1978 
registered with the S . R . Hoshiarpur. 


P. N . MALIK 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo- tax , 

Acquisition Range, Bhatinda . 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under mb 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons , namely : 


Date : 13 - 9 - 1978 . 
Scel : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Karamjit Singh 

s / o Shri Gulvant Singh , 
Mukhtiaram Sewa Singh , 
T /o Vill . Malian , Teh . Kapurthala . 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Sheetal Singh & Gurpul Singh , 
1 / 0 Vijl, Malian , Teh . Kapurthala . 

( Transfereo ) 
( 3 ) As per Sr. No. 2 above . 

[Porson in occupation of the property ] 
( 4 ) Any other person intercated in the property . 

[Person whom the undersigned 
knows to be interested in the property ] 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE , BHATINDA 


property 


Objections, if any, to the acquisition of the said 
may be made in writing to the undersigned 


Bhatinda , the 18th September 1978 


(a ) by any of the aforesaid persons within period 

of 45 days from the date of publication of the 
notice in the Official Gazette or a period of 
30 days from the service of notice on th . u . 
pectivo persons, whichever period cxpiros later, 


Ref. No. AP -370 /KPR /78 -79 . — Whereas, I, P . N . MALIK 
being the Competent Authority under section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ), (hereinafter referred 
to as the Said Act ) , have reason to believe that the im 
movable property , having a fair market valuc exceeding 
Rs. 25,000 / - and bearing 
No . as per schedule situated at Malian & lahkhan 
(and more fully described in the Schedule annexed bereto ) . 
has been transformed under the Registration Act , 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Kapurthala on February , 1978 , for an apparent 
consideration which is less than the fair market value of the 
aforesaid property and I have reasop to believe that the fair 
market value of the property as aforesaid exceeds the appa 
rent consideration therefor by more than fiftcen per cent of 
Juch apparent consideration and that tho consideration for 
such transfer as agreed to between the parties has got boon 
ruly stated in the sald Instrumont of transfer with the object 
of : 


( b ) by any other person intorouted in the mid 

immovable property within 45 days from tho 
date of the publication of this notice in the 
Oficial Gazette . 


EXPLANATION :-- The terms and expressions used heroin as 

are defined in Chapter XXA of tho sald 
Act , shall have the same meaning as given 
in that Chapter. 


(1 ) facllitating the reduction or evasion of the liabuſty 

of the transferot to pay tax under tho sald Act, in 
rospoct of any income arising from the transfs 
und / or; 


THE SCHEDULE 


Agricultural land measuring 75 kanals & S Marlas in vil 
lage Malian & Isharwal as mentioned in sale deed No . 3074 
of February 73 registered with the S . R . Kapurthala . 


(b ) facliſtating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to bo disclosed by the transferoe for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 

( 11 of 1922) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


P . N . MALIK 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range , Bhatinda. 


Now , thorefore , in pursuance of Section 269C of the sald 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under 
sub -section ( 1) of section 269D of the said Act, to tho 
following persons, namely : - - 


Date : 18 - 9 - 1978 . 
Şow ; 
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(PART III. SBC . 


FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Smt. Pritam Kaur 

w / o Shri Amar Singh , 
r / o Sarhandi Gate , Patiala . 

( Transferor ) 
( 2 ) S / Shri Balwinder Singh , Nnginder Siugh , 

Amarjit Singh 
88 / o Shri Gurnam Singh 
s / o Shri Ujagar Singh . 
1 / 0 Dhanna Shaheed , Teh , Zira , 

( Transferee ) 
(3 ) As per Sr. No. 2 above. 

[Person in occupation of the property ] 
( 4 ) Any other person interested in the property . 

[Person whom tho undersigned 
known to be interested in the property ] 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT , COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE , BHATINDA 


Objections , if any , to the acquisition of the said 
may be made in writing to the undersigned : 


property 


Bhatinda , the 18th September 1978 


( a ) by any of the aforcoald PCOBODA within a period 

of 45 days from the data of publication of thila 
notice in the Official Gazotto or 1 period of 
30 days from the service of notice on thoror 
pective persons, whichever period expiro lator ; 


Ref. No AP- 371/MGA / 78 - 79, - - Whereas, I, P . N . MALIK , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income-tax Act , 1961 (43 of 1961) (hereinafter 
referred to as the said Act ) , have reason to bellovo 
that the immovable property , having a falr market value 
exceeding Rs. 25,000 /- and bearing 
No. as per schedule situated at Vil. Sodhi Wala 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transforred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908) in the office of the Registering Officer at 
Zira on February , 1978 
for an apparent consideration which 
is less than the fair market value of tho aforesaid property 
and I have reason to believe that the fair market value of 
the property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefore by more than fifteen percent of such apparent cop 
sideration and that the consideration for such transfer as 
agroed to between the parties has pot boen truly stated to the 
sald instrument of transfer with the object of - 


(b ) by any other person interested in the said immovablo 

property , withlo 45 days from the date of tho publl 
cation of this notice in the Official Gazetto . 


EXPLANATION : - The terms and expression, used herein as 

aro dofinod in Chapter XXA of tho sald 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transforor to pay tax under the said Act, in 
respect of any incomo arising from the transfer ; 
and /or 


THE SCHEDULE 


Agricultural land measuring 66 Kanals and 19 marlas in 
village Sodhi Wala as mentioned in sale deed o . 5396 of 
February, 1978 registered with the S . R . Zira . 


( b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to bo disclosed by the transfereo for 
the purposes of the Indian Incomo-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or tho Woalth -tax Act, 
1957 (27 of 1957 ) ; 


P . N . MALIK 

Competent Authority 
Jaspecting Assistant Commissioner of Incomo- tax, 

Acquisition Range, Bhatinda . 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the sald 
Act , I horoby initiato procoodings for the acquisition of the 
aforesaid proporty by the insuo of this notico uador Aub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
porrons, gamely 3 


Dato : 18- 9 - 1978, 
Soal : 
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FORM ITNS-- - - - - - - - 


( 1 ) Sh Subash Chand Madho 

s / o Shri J. C . Madhok 
s / o Shri Ishar Dass 
c / o Samrat Hotel, Madhokpura , Bhatinda , 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOMR 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE, BHATINDA 


( 2 ) Shri Bishan Dass Seth 

S / o Shii Sant Lal Seth 
s / o Sh . Bishamber & Sh . Chand Rani Seth 
w / o Shri Bishan Dass Seth , 
H . No . 386 Madhok Pura , Bhatinda , 

( Transferee ) 
( 3 ) As per Sr. No. 2 above. 

[Person in nccipation of the propertyl 
(4 ) Any other person interested in the property . 

[ Person whom the undersigned 
knows to be interested in the property ] 


Bhatinda , the 18th September 1978 


Objections, if any , to the acquisition of the said pro 
p erty may be thade in writing to the undersigned : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 
30 days from the service of notice on the re 
pective porsons, whichever period cxpircs later ; 


Ref . No. AP- 372 / BJI / 78 - 79. - Whereas , I, P . N . MALIK , 
being the Competent Authority under Section 269B of tho 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter roterred to 
As the said Act ) have reason to believe that the Immovablo 
property baving a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing 
No . as per schedule situated at Bhatinda 
( and more fully described in the Schedule annexed 
hereto ) , has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Bhatinda on February , 1978 
for an apparent consideration 
which is less than the falr market value of the aforesaid pro 
perty and I have reason to bellovo that the fair market value 
of the property as aforesaid exceeds the apparent considera 
tion therefor by more than fifteen per cent of such apparent 
consideration And that the consideration for such transfer 
As agreed to between the parties has not been truly stated 
in the said instrument of transfer with the object of : 


(b ) by any other person interested in the 

immovablc property, within 45 days from 
date of the publication of this notice in 
Official Gazette . 


said 
the 
the 


EXPLANATION : 


The terms and expressions used herein as are 
defined in Chapter XXA of the said Act, 
ghall have the game meaning as given in 
that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the vald Act, in 
respect of any incomo arising from the transfor; 
und / or 


THE SCHEDULE 


A house in Madhokpura as mentioned in the sale deed No. 
5727 registered with the S . R . Bhatinda , 


( a ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not beon or which 
ought to be disclosed by the transferee for the pur 
poses of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the sald Act, or the Wealth - tax Act , 1957 
( 27 of 1957) ; 


P . N . MALIK , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range , Bhatinda . 


Now , therofore , in pursuance of Soction 269C of the sald 
Act, I hereby Initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub -section 
( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following persons, 
namely : - - 
28 – 3066I/ 78 


Dutc : 18 -9 - 1978 , 
Scal : 
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(PART III — Sec . 1 


FORM ITNS _ 


o 


( 1) Shri Hukam Singh 

s / o Shri Gurdial Singh 
8 / o Shri Birbal 
R /o Bahadurpur (Hoshiarpur). 


NOTICE UNDER SECTION 269 ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OP 1961 ) 


( Transforor) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE, BHATINDA 


( 2 ) S /Shri Karam Chand , Charn Dass , Harbang Lal 

38 / o Shri Diwan Singh 
R /o Bahadurpur (Hoshiarpur ) . 

( Transforce ) 
(3 ) As per Sr. No. 2 above. 

[Person in occupation of the property ] 
( 4 ) Any other person interested in the property . 

[Person whom the undersigned 
knows to be interested in the property ] 


Bhatinda , the 18th September 1978 


Objections , if any, to the acquisition of the sold property 
may be made in writing to the undersigned - - 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
In the Official Gazette or # period of 30 days from 
the service of notice on the respective persone, which 
over period expira later ; 


Ref. No . AP - 373 / HSR /78 - 79 . — Whereas, I, P . N , MALIK , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Incomo-tax, Act, 1961 (43 of 1961) , (hereinafter referred to 
as the said Act ) , bave reason to bolieve that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing No. 
No. as per schedule situated at Bahadurpur 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1904 (16 
of 1908 ) in the Office of tho Registering Officer at 
Hoshiarpur on February , 1978 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reasons to 
believe that the fair market value of the property as aforesald 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


(b ) by any other person Interested in the said immov 

ablo property , within 45 days from the date of the 
publication of this notico In tho Oficial Gazetto . 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as 

aro defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall havО the same meaning of given in 
that Chapter 


( a ) facilitating tho roduction or evasion of the liability 

of the transforor to pay tax undor tho said Act , In 
respect of any income arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Agricultural land measuring 14 kanals & 4 - 1 / 2 marlas in 
village Bahadurpur as mentioned in the Registered deed No. 
3922 of February 1978 registered with the S . R . Hoshiarpur , 


( b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other assets which have not boon or 
which ought to be disclosed by the transferec for 
the purposes of the Indian Lacomo- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the sald Act, or tho Woalth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


P . N . MALIK , 

Competent Authority , 
Lospecting Assistant Commlsalonor of Locomo-tuz, 

Acquisition Range, Bhatinda , 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C , of the said 
Act , I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persons namely : 


Date : 18 - 9 -1978 , 


Seal 
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FORM ITNS 

( 1 ) Smt. Dbani wd / o Munna Singh , 

Vill . Narkat, Distt. Kapurthala . 


BV 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE 

INCOME- TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 2 ) 1. Shri Jagat Singh 

8 / 0 Shri Ganda Singh 
2 . Shri Bakhlavar Singhi 

S /o Shri Amar Singh 
3 . Shri Sukhdev Singh . 

Shri Sukhvinder Singh 
S / o Shri Bakhtavar Singh , 
Village Narkat, Distt. Kapurthala . 

(Transferee ) 
(3 ) As per Sr. No. 2 above. 

[Person in occupation of the property ] 
(4 ) Any other person interested in the property. 

[ Person whom thc undersigned 
knows to be interested in the property 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 


ACQUISITION RANGE, BHATINDA 


Bhatinda , the 18th September 1978 


Objections, if any, to tho acquisition of the said property 
may bo mado in writing to the undersigned -- - 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or # period of 30 days fron 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period oxpiros lator; 


Ref. No. AP- 374 /KPR / 78- 79 , – Whereas, I, P . N . MALIK 
being the Compctent Authority under Section 269B of tho 
Incomo-tax Act, 1961 (43 of 1961) , (hereioafter referred 
to as the said Act ) , havo toason to bolievo that the 
immovable property, having a fair market value exceeding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing No. 
No. as per schedule situated at Narkat 
(and more fully described in the Schedule annexed horeto ), 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of Reglatoring Officor at 
Kapurthala on February , 1978 
for an apparent consideration which is less than the falr 
market value of the aforesaid property , and I have reusong to 
boliovo that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
Oficen per cont of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to betwoon the 
partics has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


(b ) by any other person interested in the said imenov 

able property , within 45 days from the date of 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION :-— The terms and expressions used berola 

aro defined in Chapter XXA of the wald 
Act, shall havo the samo meaning a given in 
that Chapter. 


(1 ) facilitating the reduction or evasion of the Hability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer; and / 
or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moncys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforce for 
the purposes of the Indian Income- la , Act , 1922 
(11 of 1922) or the said Act or the Wealth -tax Act, 
1957 (27 of 1937 ) ; 


Agricultural land measuring 130 kanuls & 16 marlas in 
village Narkat as mentioned in the Registered deed No . 3229 
of February , 1978 registered with the S . R . Kapurthala . 


P . N . MALIK , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo-tax , 

Acquisition Range, Bhatinda . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C , of the said 
Act , I hereby initiate proccedings for the acquisition of the 
aforesaid property by tho igguo of this notice under sub- section 
( 1 ) of Soction 269D of the said Act, to tho following person , 
omoly : 


Date : 18 - 9- 1978 . 
Seal : 
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[PART III - SEC . I 


PORN ITNS. 


( 1 ) Shri Jagjit Singh 

S / O Shri Govind Singh , 
Vill . Maheru , Teh . Phagwara . 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 2 ) S / Shri Jagecr Slogh , Asa Singh 

88 / Shri Harnam Singh , 
Vill. Mahçru , Teh , Phagwara . 

( Transferec ) 
(3 ) As per Sr. No. 2 above. 

[Persori in occupation of the property ] 
( 4 ) Any other person interested in the property . 

[Person whom the undersigned 
knows to be interested in the property ] 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSIT. COMMISSIONER 

OF INCOME -TAX 
ACQUISITION RANGE , BHATINDA 


Bhatinda , the 18th September 1978 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Offlciat Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respectivo porsons which 
ever period expires later; 


Ref. No. AP-375 / PMG / 78 -79 , — Whereas, I, P . N . MALIK , 
being the Competent Authority under Section 269B 
of the Incomo-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) , ( horcinafter refer 
red to as the said Act ) , have reason to believe that the 
immovable property having a fair market valuo exceeding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing 
No. us per schedule situated at Muherit 
( and more fully described in the Schedule annexed horoto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Phagward on February , 1978 
for an apparent consideration wbich is loss than tho 
fair market value of the aforesaid property and ! 
have reason to believe that the fair market value of the 
property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefor by more than fifteca per cent of such apparent con 
sideration and that the consideration for such transfer as 
agreed to between the parties has not been truly stated in 
the said instrument of transfor with the object of : 


(b ) by any other person interested in the said Immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - Tho terms and expression , used herein as 

aro defined in Chapter XXA of the mid Act, 
shall have the samo meaning a given in 
that Chapter. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transforor to pay tax under the wald Aot, in 
Tospoct of any income arising from the transfer ; 
und / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transfereo for the 
purposcs of tho Indian Income- tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 1957 
(27 of 1937) ; 


Agricultural land measuring 66 kanaly in village Maheru 
as mentioned in the Registered deed No. 1830 of February , 
78 , registered with the S . R . Phagwara . 


P . N . MALIK , 

Compotent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomc-tax , 

Acquisttion Range, Bhatinda . 


Now , therefore, in pursuanco of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiato proccodingo for the acquisition of the 
aforesald property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Soction 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 18 - 9 - 1978 . 
Soal : 
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PLATTE DUTODOM 


. 


FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 1) Smt. Gango w /o Shri Gama Şingh 

s / o Shri Jawahar Singh , 
Vill . Gatubirbal, Teh . Nakodar . 

( Transferor ) 
2 ) Shri Malook Singh s /o Shri Sunder Singh 

S /O Shri Kishan Singh 
Vill. Sindhupur, Teh . Nakodar . 

( Transferec ) 
(3 ) As per Sr. No. 2 above . 

[Person in occupation of the property ] 
(4 ) Any other person interested in the property . 

Person whom the undersigned 
knows to be interested in the property ] 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME-- TAX , 
ACQUISITION RANGE, BHATINDA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


Bhatinda , the 18th September 1978 


a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the servicc of notice on the respective persons 
whichever period cxpires later ; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property, within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Ref. No. AP-376 /NKD /78 -79 . — Whereas, I, P . N . MALIK , 
being the Competent Authority under section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) ( hereinafter referred to 
as the srid Act ) , have reuşon to bclicve that the immovablo 
property , having a fair market 
valuc excecding Rs. 25 ,000 / - and bearing No. 
No , as per schedule stuutec 11 Sindhupur 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Nakodar on February , 1978 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of thc aforesaid property and I have reason to 
bclicvc thut the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agtcod to between the 
parties has not been truly stated in the said Instrument of 
transfer, with the object of - 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transforor to pay tax under the said Act , in 
rapect of any income arising from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Agricultural land measuring 24 karnals & 1 marla in vil. 
lage Sindhupur as mentioned in sale deed No. 1812 of Feb ., 
1978 registered with thc S . R . Nakodar . 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other angets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferoe for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Aot or the Woalth -tax 
Act, 1937 ( 27 of 1997 ) ; 


P . N . MALIK , 

Compotent Authority, 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo-tax , 

Acquisition Rango , Bhatinda . 


Now , therefore, in pursuanco of Section 2690 of the said 
Act, I bereby inițiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of tho sald Act , to the following 
persons , namely : 


Date : 18- 9 - 1978 . 


Seal : 
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[PART 111 - Sec . 1 


PORN ITN 


NOTICE UNDER SECTION 2690 ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Hukam Singh 

S / o Shri Gurdial Singh 
8 / 0 Shri Birbal 
r / o Hoshiarpur. 

( Transforor) 
( 2 ) S /Shri Karum Chand , Charan Das, Harbans Lal 

$ 9 / Shri Diwan Chand 
r / o Bhadurpur (Hoshiarpur ) , 

( Transferee ) 
(3 ) As per Sr . No. 2 above . 

[Person in occupation of the property ] 
( 4 ) Any other person interested in the property . 

[Person whom the undersigned 
known to be interested in the property ] 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX , 
ACQUISITION RANGE , BHATINDA 


Bhatinda , the 18th September 1978 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be mado in writing to the undersigned : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this 
notice in the Omcial Gazette or a period of 
30 days from the servicc of notice on the res 
pective persons, whichever period cxpires later; 


Ref. No. AP- 377 /HSR /78 - 79 . — Whereas, I, P . N . MALIK 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Incomo-tax Act 1961 (43 of 1961) 
(horeinafter referred to as the said Act ) have reason 10 
believe that the immovable property having a fair market 
value exceeding Rs. 25,000 / - and bearing No. 
No. 26 per schedule situated at Bahadurpur 
( and more fully described in the schedule annexed hereto ) 
has been transforred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering officer at 
Hoshiarpur on February , 1978 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I havo reason to 
believe that the fair market valuo of the property as aforesaid 
cxcccdg the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparont consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between 
the parties bas not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


( b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the Official 
Guzette . 


EXPLANATION : -- The terms and expressions used horoln As 

aro defined in Chapter XXA of the bald 
Act, shall have the same moaning ng givon 
in that Chapter 


(a ) facilitating the reduction or dvasion of the llability 

of tho transforor to pay tax under the said Act , 
in respect of any incomo arising from the transfer ; 
und / or 


THE SCHEDULE 


Agricultural land measuring 14 kanals in village Bahadur 
as mentioned in sale deed No. 3846 of February , 1978 re 
gistered with the S . R . Hoshiarpur . 


(b ) facilitating the concealment of any income of 

any moneys or other assots which have not boen 
or which ought to be disclosed by the transforoo for 
the purposos of the Indian Incomo-tax Act, 1922 (11 
of 1922 ) or the said Act or the Wealth -tax Act 
1957 (27 of 1957 ) ; 


P . N . MALIK , 

Competent Authority, 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tux , 

Acquisition Range , Bhatinda . 


Now , thoroforo, in pursuance of Section 269C of the said 
Act I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforosaid property by the issue of this notice under sub -section 
( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following persons , 
namely : 


Date : 18 - 9 - 1978 . 
Seal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) Shri Jai Singh Urf Jarnail Singh 

S / o Shri Gurdial Singh , 
R / o Faridkot , 

( Transferor ) 
2 ) M / g Durga Rice Mills, 

Bhaluwala Road , 
Faridkot. 

( Transferee ) 
( 3 ) As per S . No . 2 above . 

[Person in occupation of the property ] 
(4 ) Any other person interested in the property, 

[ Person whom the undersigned 
knows to be interested in the property ] 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME TAX 
ACQUISITION RANGE, BHATINDA 


Bhatinda , the 18th September 1978 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be mado in writing to the undersigned 


(a ) by any of the aforesald persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the acrvice of notice on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


Ref. No . AP - 378 / FDK / 78 - 79 , - -Whereas , I, P . N . MALIK , 
being the Competont Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) , (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing No. 
as per schedulc situated at Faridkot 
( and more fully described in the Schedulo annexod horoto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 
1908 ( 16 of 1908 ) in the Office of the Registering Officer 
at Faridkot on February , 1978 
for an apparent consideration which is 
less than the fair market valuc of the aforesaid property , 
and I have reasons to believe that the fair market valu : 
of the property as aforesaid exceeds the apparent consi 
doration therefor by Dore than Afton per cont of usb 
apparent consideration and that the consideration for such 
transfer as agacd to between tho partics hu Dot beon truly 
stated the sald instrument of transfer with tho object 
of 3 


(b ) by any other person interested in tho uld immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official ( jazotto . 


EXPLANATION 


The terms und expressions used herein u 
are defined in Chapter XXA of the old 
Act, shall have tho samo monolog u dva 
in that Chapter , 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the Ilability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; and / 
ог 


THE SCHEDULE 


Land measuring 20 Kanals in Faridkot as montioned in 
sale deed No. 3366 of February, 1978 registered with the 
S . R . Faridkot . 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or which 
ought to be disclosed by the transferee for the pur 
poses of the Indian Income tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax Act , 1957 
(27 of 1957 ) ; 


P . N . MALIK 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of lacomo- tez, 

Acquisition Range, Bhatinda . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C , of the sait 
Act, I hereby initiate proceeding for the acquisition of the 
Aforould property by the issue of thly notice under rub 
section ( 1) of Section 269D of the said Act, 10 the follow 
ing persons, namely : 


Date : 18 - 9 - 1978 
Scali 
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FORM ITNS-- - - - - - 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1X1) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 


( 1 ) Shri Vir Singh 

6 / 0 Shri Attar Singh 
S / o Shri Prem Singh, 
R / O Chandpur (Madhopur ) , 
Teh . Phagwara 

( Transferor) 
( 2 ) S /Shri Resham Singh , Sohan Singh , 

Jarnail Singh , Kanail Singh , 
SS / o Shri Gurbachan Singh , 
Vill, Madhopur, Teh . Phagwara , 

( Transferee ) 
( 3 ) As per S . No. 2 above, 

[Person in occupation of the property ] 
( 4 ) Any other person interested in the property . 

[Person whom the undersigned 
knows to be interested in the property ] 


ACQUISITION RANGE, BHATINDA 


Bhatinda , the 18th September 1978 


Objections , if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


Ref. No. AP -377 /PHG /78-79 , - Whereas, I, P . N . MALIK , 
being the Competent Authority under Section 269B 
of the Income tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter refer 
red to as the said Act ) bave reason to believe that the 
immovable property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25, 000 / - and bearing No. 
as per schedule situated at Vill . Madhopur 
(and more fully described in thc Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act , 
1908 ( 16 of 1908 ) In the office of the Registering Officer at 
Phagwara on February , 1978 
for an apparent consideration which is lous than the falr 
market valuo of the aforesaid property and I have rosson to 
believe that the fair market value of the property AS 
aforesaid exceeds the apparent considoration therefor by 
more than fifteen per cont of such apparont consideration 
and that the consideration for such transfer 2 agreed to 
botween the parties has not been truly stated in the said 
Instrument of transfer with the object of : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons 
whichever period expiros later. 


(b ) by any other person interested in the said 

immovable property , within 45 days from tho 
date of the publication of this notice in the 
Official Gazette . 


EXPLANATION 


- Tho tosis and expressions used herein as 
are defined in Chapter XXA of the smid 
Act, shall have tho samo mcanlng a glven 
In that Chaptor . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the lability 

of the transforor to pay tar vader the pald Act, in 
respoct of any incomo arising from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any locomo or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforce for 
the purposes of tho Indian Incomo-tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or the said Act, of the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Agricultural land measuring 70 Kanals and 17 marlas in 
village Madhopur as mentioned in sale deed No. 1910 of 
February , 1978 registered with thọ S . R . Phagwara . 


P . N . MALIK , 

Competent Authority 
Ingpecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range , Bhatinda . 


Now , therefore, in persuance of Section 269C of the said 
Act, I liereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by tho Issue of this notice under sub-rec 
tion ( 1 ) of Section 269D of tho said Act, to the following 
pern , oamoly : 


Date : 18 - 9 -1978 
Seal ; 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Udhoy Şingh 

s / o Shri Buta Singh , 
Vill . Talwandi Nopalun , Ich . Zira , 

( Transferon ) 
( 2 ) S / Shri Bhupinder Singh , Baljinder Singh 

SS / o Shri Ajit Singh 
S / O Shri Jagut Singh , 
r / o Vill . Taluvuindi Nepalan , Teh . Zira . 

( Transferee ) 
( 3 ) As per S . No. 2 above . 

[Person in occupation of the property ] 
(4 ) Any other person interested in the property. 

[Person whom the undersigned 
knows to be interested in the property ] 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

ŞIONAR OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE, BHATINDA 


Objections , if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


Bhatinda , the 18th September 1978 


by any of the aforesaid persons within a period of 
45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notico on the respective persong , 
whichever period expires lator; 


Ref . No. AP -380 /MGA /78 -79 , — Whereas, I, P. N . MALIK 
being the Competent Authority under Section 2698 of the 
Incomc-tax , Act, 1961 (43 of 1961) , ( hereinafter referred to 
as the sald Act ), have reasons to belicve that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing No. 
as per schedule situated at Talwandi Nepalan 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the offlce of the Registering Ollicer at 
Zira on March 1978 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reasons 10 
belicve that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than Afteca per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
partice has not been truly stated in the sald Instrument of 
transfer with the object of 


(b ) by any other person interested in the said immovable 

property , within 45 days from the date of the publi 
cation of this notice in the Official Gazetto . 


FXPANATION : The terms and expressions used herein as AIO 

defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter. 


( a ) facilitating tho reduction or ovasion of tho liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any Income arting from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Agricultural land mcasuring 121 kanals & 14 marlas in 
village Talwandi as mentioned in the sale deed No. 5717 of 
March 1978 registered with the S. R , Zira . 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
thc purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


P . N . MALIK , 

Competent Authority 
Inspecting Aggigtant Commissioner of Income-tax, 

Acquisition Range, Bhatinda . 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C , of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforcsaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namelv : 
29 — 306GI/ 78 


Date : 18 - 9 - 1978 
Seal ; 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Smt. Ako Bai 

d / o Shri Hakam Singh 
S / o Shri Nand Singh , 
i / o village Tutwala , Teh . Fazilka , 

( Transferor ) 
( 2) S/ Shri Shabeg Singh , Major Singh Lukhbir Singh 

S / o Shri Buta Singh & 
S /Shri Anaar Singh , Sarbjit Singh 
ss / o Shri Harbans Singh , 
1 / 0 village Tutwala , Teh . Fazilka . 

( Transferee ) 
( 3 ) As per S . No. 2 above . 

[ Person in occupation of the property ] 
( 4 ) Any other person interested in the property . 

[Person whom the under signed 
knows to be interested in the property ] 


GOVERNMENT OF INDLA 


OFFICE OF THR INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER 

OF INCOME -TAX , 


ACQUISITION RANGE, BHATINDA 


Bhatinda , the 18th September 1978 


Objections, if any, to tho acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Oficial Gazette or a period of 
30 days from the scrvice of notice on the res 
pective persons , whichever period expires later; 


Ref. No. AP -381 / ABH /78179. – Whereas , I, P . N . MALIK , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) , (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovablo 
property having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing 
No . As per schedule situated at Vil. Tutwala 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transforred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Abohar on February , 1978 
for an apparent 
consideration which is less than the fair market valuo of the 
aforesaid property and I have reason to believe that the fair 
market value of the property 28 aforesaid cxceeds the 
Apparent consideration therefor by more than fifteen per cent 
of such apparent consideration and that the consideration 
for such transfer as agreed to between the parties has not 
boon truly stated in the said instrument of transfer with 
the object of :-- - 


(6 ) by any other person 

immovable property, 
dato of the publication 
Oficial Gazetto . 


interested in thº 
within 45 days from 

of this notice in 


said 
the 
the 


EXPLANATION :-— The terms and expressions used herein ag aro 

defined in Chapter XXA of tho sald Act, 
shall havo the same meaning as lvon in 
that Chaptor , 


(a ) facilltating the reduction or ovasion of the 

liability of the transferor to pay tax undor tho said 
Act, in rospoct of any incomo arising from the 
transfor ; and /or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilltating the concealment of any income or any 

moncys or other Assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforde for 
the purposes of the Indian Incomo-tax Act , 1922 
( 11 of 1922) or the said Act or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Agricultural land measuring 65 Kanals and 8 marlas in 
village Tutwala as mentioned in sale deed No. 2447 of 
February , 1978 registered with the S . R . Abohar, 


P . N . MALIK , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range , Bhatinda . 


Now , thereforo, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby Initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
soction ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : - - 


Date : 18 - 9 - 1978 
Seal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 1 ) Smt. Mobinder Kaur 

wd / o Shri Iishar Singh , 
S /Shri Anup Singb , Gurbachand Singh 
Sukchain Singh 
SS /o Shri Wadhawa Singh , 
r / o Village Roshan Shah Wala , 
Teh . Zira . 

( Transferor ) 
( 2) S / Shri Gurnam Singh and Lakhwinder Singh 

99 / Shri Dial Singh 
S / o Shri Budha Singh , 
r / o Village Roshan Shah Wala , 
Teh . Zira . 

( Transferec ) 
( 3 ) As per S . No. 2 above, 

[Person in occupation of the property ] 
(4 ) Any other person interested in the property . 

[ Person whom tho under signed 
knows to be interested in the property ] 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMIS 

SIONER OF INCOME-TAX , 
ACQUISITION RANGE , BHATINDA 


Bhatinda , the 18th September 1978 


Objections , if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


Ref. No. AP -382 /MGA / 78 -79 . — Wherens, I, P . N . MALIK 
being the Competent Authority under Section 2698 
of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter 
referred to as the said Act ) , havo reason to believo that 
tho immovable property , having a fair markot value exceed 
ing Rs . 25 ,000 / - and bearing No . 
As per schaulc situated at Roshan Shah Wala 
(and more fully described in the Schedule 
annexed hereto ), has boon transferred 
under the Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in th . 
office of the Registering Officer at 
Zira on February , 1978 
for an apparent consideration which is lou than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer ou # Todd to between tho 
parties has not been truly stated in the said instrumcnt of 
transfer with the object of : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expircs later ; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in thc Official Gazette . 


EXPLANATION : — The terms and expressions used heroin 2 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaniog as given 
in that chaptor . 


(2 ) facilitating the reduction or ovasion of the lability 

of the transferor to pay tax undor the said Act, in 
respect of any incomo arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferce for the 
purposes of the Indian Tacomo-tax Act, 1922 ( 11 
of 1922 ) or the said Act or the Wealth -tax Act, 1957 
( 27 of 1957 ) ; 


Agricultural land measuring 90 Katals and 16 marlas in 
village Roshan Shah Wala as inentionod in sale deed No. 
5409 of February , 1978 registered with the S .R . Zira . 


Now , thoroforo , in pursuance of Soction 269C of tho uld 
Act, I hereby initiate proceodings for tho acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notico under sub -sec 
tion ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
persons, namely : 


P . N . MALIK , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax 

Acquisition Range , Bhatinda . 
Date : 18 - 9 - 1978 
Seal : 


6574 


THE GAZETTE OF INDIA , OCTOBER 28 , 1978 (KARTIKA 6 , 1900 ) 


[PART III - Sec . I 


FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 1 ) Shri Jiwan Singh 

S / o Shri Attar Singh 
s / o Shri Khazan Singh , 
R / o Vill . Majara Dingrinn , 
Teh . Garh Shanker , 
Distt. Hoshiarpur. 

( fransferor ) 
( 2 ) S / Shri Pargan Singh , Surwan Singh , 

Tarlochan Singh 
sy /o Shri Lakha Singh 
S /o Shri Sher Singh , 
R / o Vill. Majam Dingrian , 
Teh . Garh Shanker , 

( Transferec ) 
( 3 ) As per S. No. 2 above. 

[ Person in occupation of the property ] 
( 4 ) Any other person interested in the property . 

[ Person whom the under signed 
knows to be interested in the propertyl 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT , COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE, BHATINDA 


Bhatinda , the 18th September 1978 


Objcctiqns , if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


Ref. No. AP- 383 /GRH / 78 -79 . - Whereas , I, P . N . MALIK 
boing the Competent Authority 
under Section 269B of the Income- tax Act, 1961 (43 of 
1961) ( hereinafter referred to as the said Act ) , have reason 
to believe that the immovable property , having a fair market 
value exceeding Rs. 25 ,000 / - and bearing 
No , as per schedulo situated at Vill , Majara Dingrian 
(and more fully described in the Schedulo annexed horelo ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 
of 1908 ) in the office of tho Registering Officer at 
Garh Shanker on February, 1978 
for an apparent consideration 
which is less than the fair market value of the aforesald pro 
perty , and I huyc reasons to believe that the fair market value 
of the property as aforesaid excoeds the apparent considera 
tion therefor by more than fifteen per cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer as 
agreed to between the parties has not been truly stated in the 
said instrument of transfer with the object of : - -- 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notico on the respective persons, which 
over period expires later; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of 
the publication of this notico in the Official 
Gazelto , 


EXPLANATION :-- The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the Ilability 

of the transferor to pay tax under the said Act 
In respect of any incomo Arlding from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Agricultural land measuring 30 kanals and 10 marlas in 
village Majara Dingrian as mentioned in sale deed No . 3318 
of February , 1978 registered with the S . R , Garh Shanker, 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which bave not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purpogog of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the sald Act or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


P . N . MALIK , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo- tax , 

Acquisition Rapge, Bhatinda . 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C , of the sald 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquigition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing perrons, namely : 


Date : 18 - 9 - 1978 
Seal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 1 ) S / Shri Jagir Singh , Kulvant Singh 

$ 9 / 0 Shri Jarnail Singlı , 
Smt. Ram Kaur 
wd / o Shri Keera 
s / o Shri Nathu , 
Shri Chanan Singh 
S / O Shri Ishar Singh 
Shri Pursa Singh s / o Shri Banta Singh , 
Vill. Jassowal, Teh . Gurhshanker. 

( Transferor ) 
( 2 ) M / s Amrit Banaspati Co ., Ltd ., Gajiabad 

c / o Sh . S . P . Bhaseen 
Manager & Mukhtiaram , 

( Transferce ) 
(3 ) As per S. No . 2 above. 

[Person in occupation of the property ] 
( 4 ) Any other person interestal in the property . 

Person whom the under signed 
knows to be interested in the property ] 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER 

OF INCOME-- TAX , 


ACQUISITION RANGE , BHIATINDA 


Bhatinda , the 20th September 1978 


Objcctions, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersgined -- 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 45 

days from the date of publication of this notice in 
the Ollicial Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , which 
cver period expires later , 


Ref. No. 384 /GRH / 78 - 79. - Whores. I, P . N . MALIK 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) , (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immov . 
able property having a falr market value exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bcaring No . 
us per schedulc situated at Bharatpur utan 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Garshanker on February , 1978 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reasons 10 
believe that the fair market value of the property as afore 
said cxceeds the apparent consideration therefor by more 
than Afteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said Instrument of 
tranfer with the object of :- - 


(b ) by any other person interested in the sald Immov 

ablo property, within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


EXPLANATION :- - The terms and expressions used herein us are 

defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have tho samo meaning as given in that 
Chapter , 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liablity 

of the transferor lo pay tax under the said Act, in 
l espect of any incono arising from the transfer; uod / 


or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moncys or other assets which have not been or 
Which ouybt to be disclosed by the transferco for the 
purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 1957 
(27 of 1957 ) . 


Agricultural land measuring 54 kanals & 5 marla , in vil 
lage Bharwtpur as mentioned in sale deed No. 3278 of Feb ., 
78 registered with the S .R . Garhshanker . 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C , of the said 
Act, I hereby initiale proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
Section ( 1) of Section 269D of the sald Act, to the following 
persons , namely : 


P . N . MALIK 

Competent Authority, 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo-tax , 

Acquisition Range , Bhatinda . 
Dale : 25 -9 - 1978 
Seal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Sh . Hanuman s / o Sukha Ram , Chaman Lal, Ladhu 

Ram C / o Faquir Chand Mukhtiar R / O Saaid wala , 
Teh . Fazilka . 

(Transferor) 
( 2 ) S / Sh . Rachpal, Rameshwar Das, Om Parkash 
Krishan Kumar ss / o Thukur Ram R / O Saaid wala . 

( Transferco ) 
** ( 3 ) As per Sr. No. 2 above . 
* (4 ) Any other person interested in the property . 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

STONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE, BHATINDA, 


Objections, if any, to tho acquisition of the gald property 
may be made in writing to tho undersigned : 


Bhatinda, the 25th September 1978 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a perlod of 30 days 
from the service of notice on tho respective persong 
whichever period expiros lator; 


(b ) by any other person interested in the said immovablo 

property, within 45 days from the date of thọ 
publication of this notice in the Oficial Gazette. 


Ref. No. A .P . 385/ ABH /78 -79. – Whereas , I, 
P . N . MALIK , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
und bearing No. 
As per schedule situated at Saidwala 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) 
bag beon transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Abohar on February 1978 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property and have reason 
to beliove that the fair market valuo of the property as 
aforcsaid exceeds the apparent consideration therefore by 
more than fifteci per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agroed to 
between the parties has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of : 


EXPLANATION : -- The terms and expressions usod herein as 

are defined in Chapter XXA in the said 
Act, shall have the samo meaning as given 
in that Chapter . 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any incomo arising from the transfer; 
and / or 


THA SCHEDULE 


(h ) facilitating the concealnoot of any income of 

Any poncys or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by tho 
transferee for the purposes of the Indian Income-tax 
Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the said Act or the 
Wealth - tax Act, 1957 (27 of 1997 ); 


Agricultural land measuring 86 kanals & 4 marlas in vill 
age Saaidwala as mentioned in the sale deed no. 2784 of 
Feb ., 78 registered with the S .R . Abohar . 


P . N . MALIK 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax 

Acquisition Range , Bhatinda . 


Now , therefore , in pursuance of section 2690 of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub -sec 
tion ( 1 ) of section 269 D of the said Act to the following 
persons namely : 


Dated : 25 -9 - 1978 
Seal : 
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FORM ITNS -- - - 


NOTICE UNDER SECTION 269-D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Sh . Anant Ram s /o Bansi Lal c /o Graduate Gar 
ments , Shahkot. 

( Transferor ) 
( 2 ) Sh . Ram Parkash , Sham Sunder, Shop No. 62 , 
Jawahar Market, Shahkot. 

( Transferee ) 
( 3 ) As per Sr . No . 2 above . 

[Person in occupation of the property ] 
* (4 ) Any other person interested in the property . 

[ person whom the undersigned 
knows to be interested in the property ] 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned -- - 


ACQUISITION RANGE, BHATINDA , 


Bhatinda , the 25th September 1978 


( a ) by any of the aforesaid persons within a porlod of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persona , 
whichever period expires later ; 


(b ) by any other person Interested in the wald 

immovablc property , within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the Official 
Gazette. 


Ref. No. AP- 386 / SHK / 78 - 79 . — Whereas I, 
P . N . MALIK , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) , (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing No . 
as per schedule situated at Shahkot 
( and more fully described in the Schedule annexed 
hercto ), has been transferred under the Registration Act, 
1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Shahkot on February 1978 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reasons to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by moro than 
ſifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used 

heroin as are defined in Chapter XX 
of the said Act, shall have tho samo mcAD 
ing as given in that Chapter. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforce for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Shop No. 62 ( Jawahar Markot ) in Shalkot as mentioned 
in the sale deed No . 1790) of Feb ., 178 registered with the 
S . R . Shuhkot. 


P . N . MALIK , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range, Bhatinda 


Now , therefore, in pursuance of section 2690 of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub -sec 
tion ( 1 ) of section 269 D of the said Act to the following 
persons namely : 


Pated : 25-9 - 1978 
Seal : 
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FORM ITNS 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) S / Sh . Labh Singh , Jarnail Singh ss / o Naar Sing! 

S / o Sucha Singh , Major Singh 9 / 0 Gurnam Singh , 
Vill . Zeeda "Teh . Bhatinda . 

( Transferor ) 
( 2 ) Sh . Sat Pal, Sadhu Ram & Chotu Ram , Prem Chand , 
Santosh Rani, R / o Goniana. 

( Transferee ) 
( 3 ) As per Sr. No. 2 above . 

[Person in occupation of the property ] 
( 4 ) Any other person interested in the property . 

[person whom the undersigned 
knows to be interested in the property ] 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE, BHATINDA, 


Bhatinda , the 25th September 1978 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

or 45 days from the dato of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notico on the respective persons, which 
ever period expiros lator ; 


Ref. No. A . P . 387 / 1377 /78- 79 . — Whereas, I, 
P , N . MALIK , 
being the Competent Authority under Section 
269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) , 
( hereinafter referred to as the said Act ), have 
Teason to believe that the immovable property , having a falr 
market valuc exceeding Rs. 25, 000 / - and bearing No . 
as per schedule situated at Zeeda 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Bhatinda on Feb . 1978 
for an apparent consideration which 
is less than the fair market value of the aforesaid pro 
porty , and I have reasong to bellove that the fair market 
value of the property as aforesaid exceeds the appa 
ront consideration therefor by more than fifteen per 
cent of such apparent consideration and that the con 
sideration for such transfer as agreed to between the parties 
has not been truly stated in the said instrument of tranfor 
with the object of : 


(b ) by any other person interested in the snid immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the mid 
Act, shall have the samo meaning Au pivop 
in that Chaptor. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the sald Act, 
in rospect of any income arlsing from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Agricultural land measuring 45 kanals & 16 marlas in vill 
agc Zeeda as mentioned in the sale deel No . 5698 of Feb . 
78 registered with the S . R . Bhatinda . 


(b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferce for the purposes of the Indian 
Income-tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the said Act, 
or the Wealth - tax Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


P . N . MALIK , 

Competent Authority , 
Jospecting Assistant Commissioner of Incomc-tax , 

Acquisition Range , Bhatinda 


Now , therefore , in pursuance of section 269C of the sald 
Act, I hereby initiate proceedlings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub-sce 
tion ( 1 ) of section 269 D of the said Act to the following 
persons namoly : 


Dated : 25 -9 -1978 
Seal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269-D ( 1 ) OF THE 

INCOME -TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


(1 ) Sh . Bishamber Dass y /o Gurdas, Vill. Rajrana , 

( Transferor ) 
( 2 ) Smt. Dalip Kaur w / o Bagicha Singh & Sukha Singh 
S /o Bagichu Singh , Vill , Sangha . 

( Transferce ) 
( 3 ) As per Sr. No . 2 above . 

[Person in occupation of the property ] 
(4 ) Any other person interested in the property . 

[ person whom the undersigned 
knows to be interested in the propertyl 


COVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION PANGE, BHATINDA 

Bhatindir, the 25th September 1978 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersignod : -- 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of tbics notice 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons 
whichever period expires later : 


Ref. No. AP388 /MNS / 78 -79 , — Whereas , I, 
P . N . MALIK , 
being the Competent Authority under Section 260B of tho 
Income-tox Act, 1961 (43 of 1961 ) , (heroinafter referred to 
as the said Act ), have reason to believe that the immovable 
property having a fair markot value exceedlog Rs. 25, 000 / 
and bearing No. 
as per scheduled situated at Sardulgnrh 
( and more fully described in the Schedulo annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the cffice of the Registering Officer at 
Sardulgarh on Feb ., 1978 
for an apparent consideration which is less than the falr 
market value of the aforesaid property and I have reasons to 
believe that the fair market value of the property Ag aforesaid 
exceeds the apparent consideration therofor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in tho said instrument of 
transfer with the object of 


(b ) by any other person interested in the said inmov 

able property , within 45 days from tho date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATIONS : - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same ncaning as given in 
that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or ovuion of the lability 

of the transferor to pay tax under the said Act , in 
respect of any incomo arlsing from the transtor 
and / or 


THE SCHEDULE 


Agricultural land measuring 77 kanals & 15 marlas in vill 
age Sangha as mentioned in the sole deal No. 1824 of Feb . 
78 registered with the S . R . Sardulgarh . 


( b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other assets which have not bocn or which 
ought to be disclosed by the transfered for the pur 
poses of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 1957 
(27 of 1957 ) ; 


P . N . MALIK , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range, Bhatindu . 


Now , therefore, in pursuance of section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property hy the issue of this notice under sub -sec 
tion ( 1 ) of section 269 D of the said Act to the following 
persons namely : 
30 — 30661/78 


Dated : 25 - 9 - 1978 
Scal : 
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( 1 ) Sh . Surjit Singh slo Mohan Singh R / o Romuna 
Albej Singh Tch . Zeera . 

( Transferor ) 
NOTICE UNDER SECTION 2690 ( 1) OF THE INCOME 

( 2 ) S / Sh . Sohan Singh , Mohan Singh , Atma Singi . Dar 

shan Singh , ss / Nnazar Singh . Vill. Dal Singh 
TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 

Wala 

( Transferec ) 

( 3 ) As per Sr. No. 2 above . 
GOVERNMENT OF INDIA 

[ Verson in occupation of the property ] 
( 4 ) Any other person interested in the property . 

[Person whom the undersigned 

knows to be interested in the property ] 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME TAX , 
ACQUISITION RANGE , BHATINDA 

Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned - - 


Bhatinda , the 25th September 1978 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Ollicial Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period cxpires later ; 


(b ) by any other person interested in the said immor. 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Ref. No. AP- 389/ JTU / 78 - 79 . — Whereas, 1, 
P . N . MALIK , 
being the competent authority under Section 269B of the 
Inconie - tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
ae the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value excecuing Rs. 25 ,000 / 
and bearing No . 
its per Schedule situated 11 Jaito Pati Kamra 
(and more fully described in the Schedlule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 
1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Ollicer 
at Jailu on lich ., 1978 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reasons to 
believe that the fair market value of the property ay afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than Afteen per cent of such apparcnt consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties bas not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object to : 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein ag 

aro defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter. 


(a ) facilitating the reduction or cvasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer; and / 
or 


THE SCHEDULE 


Agricultural land measuring 21 Beecha & 8 Vigla in vill 
age Pati Kamra Jaitu as mentioned in the sai deed No. 1306 
of Feb . 78 registered with the S .R . Jaitu . 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosnd hy the transferee for the 
purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 1957 
( 27 of 1957 ) . 


P . N . MALI 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo- tax , 

Acquisition Range, Bhatin la 


Now , therefore , in pursuance of section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub -sec 
tion ( 1 ) of section 269 D of the said Act to the following 
persons namely : 


Dated : 25- 9- 1978 
Seal ; 
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FORM ITNS - - - - 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Sh . Siri Ram sjo Run Nurain s / o Maghi Mal R / O 
Kotkapurit , 

( Transferor ) 
( 2 ) Sh . Sohan Das Bola Tabsi Puran Das , Chela Mchant 

Punjab Dass Vill. Ghighar Tch . Phul Now Kotha 
puril. 

( Traunscree ) 
( 3 ) As per Sr, No. 2 above . 

[Person in occupation of the property ] 
(4 ) Any other person interested in the properly . 

[ person whom the undersignol 
knows to be interested in the property ] 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT , COMMISSIONER 

OF INCOME-TAX 
ACQUISITION RANGE , BHATINDA 
Bhatindn, the 25th September 1978 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the clato of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persona , 
whichever period cxpires later ; 


(b ) by any other person interested in the gaid im 

movablc property , within 45 days from the date of 
thc publication of this notice in the Official Gazette . 


Ref. No . AP - 390 / FDK / 78 - 79 ,- - Whereas, I, 
P . N . MALIK , 
being the Competent Authority under section 
269B of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter 
referred to as thic said Act ) have reason to believe that the 
immovable property , having a fair market valuc exceeding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing No. 
as per schedule situated at Kotkapura 
(and niore ſully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the Oſlice of the 
Registering officer at 
Faridkot on Feb ., 1978 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe thut the fair market value of the property as 
aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fiftcen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the objoct of : 


EXPLANATION : - The terms and expressions used hercin as are 

defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning 2. given in that 
Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of Any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Agricultural land measuring 56 kanals in village Kotka 
pura as mentioned in the sale deed no. 3308 of Feb , 78 re 
gistered with the S . R . Faridkot . 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act or the Wealth - Lax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


P . N , MALIK 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo- tax, 

Acquisition Range, Blunii. 


Now , therefore , in pursuance of section 269C of the sai:) 
Act, I hereby initiute proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this noticc under sub -wc 
tion ( 1 ) of section 269 D of the said Act to the following 
persons namely :- - 


Dated : 25 - 9 - 1978 
Seal ; 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) Sh. Darshan Singh slo Bakhtavar Singh , Vill . 
Matta , 

(Transferor) 
( 2 ) S / $ h . Sohan Singh , Mohan Singh , Atma Singh , 

Darshan Singh ss / o Naazar Singh R / O Dal Singh 
Wala . 

( Transferec ) 
( 3 ) As per Sr. No . 2 above . 

[Person in occupation of the property ] 
( 4 ) Any other person interested in the property . 

[ person whom the undersigned 
knows to be interested in the property ] 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT , COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE, BHATINDA , 


Bhatinda , the 25th September 1978 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may bo mado in writing to the undersigacd . 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period expires later ; 


Ref. No. AP - 391 /FDK /78 -79.--Whereas, I, 
P . N . MALIK , 
being the Competent Authority under Section 2698 of 
the Incomo-tax Act, 1961 (43 of 1961) (bereinafter referred 
to as the said Act ), have reason to believe that the im 
movable property , having a fair market valuo excoeding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing No. 
as per schedule situated at Jaitu Pati Kamra 
( and more fully described in the Schedule annexed hcreto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 14 of 
1908 ) in the oltce of the Registering Oficer at 
Faridkot on Feb ., 1978 
for an apparent consideration which is less than the fair 
parket valuo of tho aforesaid property and I havo roon to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
excocds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cont of such apparent consideration and that tho 
consideration for such transfer as agrocd to betweon the 
parties has not been truly stated in the said Instrument of 
transfer with the object of 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette. 


EXPLANATION : - Tho terms and expressiong Used herein u uso 

defined in Chapter XXA of tho said Act 
shall have the same mçaning as given in that 
Chaptor . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the Jiability 

of the transferor to pay tax under the said Act, 
in respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Agricultural land measuring 14 Bigha & Visla in village 
Pati Kamra Juitu as mentioned in the scale deci no , 1325 
of Feb ., 78 registered with the S . R . Faridkot. 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be cliscloscd by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act or the Wealth - tak 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


P . N . MALIK , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, 

Acquisition Range , Bhutinda . 


Now , thercfore, in pursuance of section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforçsaid property by the issue of this notice under sub -sec 
tion ( 1 ) of section 269 D of the said Act to the following 
persons samely : 


Dated : 25 - 9 - 1978 
Seal : 


" 


PART III — Sec . 1) THE GAZETTI OF INDIA , OCTOBIIR 28 , 1978 (KARTIKA 6 , 1900 ) 6583 

- - - _ . --- - --- - - - - -- - ...- - - - - - 
FORM ITNS 

( 1 ) Sh . Ram Singh s / o Hari Singh , Vill. Gill. Tch . 
Sultanpur Ludhi. 

( Transferor ) 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

(2 ) Snt. Bhajan Kaur w / o Sohan Singh , Vill. Tiblo , 
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 

Tch . Sultanpur Lodhi. 

( Transferee ) 

( 3 ) As per Sr. No. 2 above. 
GOVERNMENT OF INDIA 

[Person in occupation of the properly ] 
(4 ) Any other person interested in the property , 

(Person whom the undersigned 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

knows to be interested in the property ] 
OF INCOME-TAX , 
ACQUIŞITION RANGE, BHATINDA 

Objections, if any, to the acquisition of the said properly 
may be made in writing to the undersigned 


Bhatinda , thc 25th September 1978 


(a ) by any of the aforcsaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on thc respectivc persons , 
whichever period expires later ; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Ref . No. AP-392 /SPL. /78 -79. — Whereas, 1, 
P . N . MALIK , 
being the Competent Authority under Section 
269B of the Incomic - tax Act, 1961 (43 of 1961 ) , 
( hereinafter referred to as the said Act ) , have reason to 
believe that the immovable property , having a fair market 
valuc cxcccding Rs. 25, 000 / - and bcaring No. 
as per schedulc situated at Gill 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration 
Act , 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
ut Sultunpur Lodhi on Feb ., 1978 
for an apparent consideration which is less than 
the fair market value of the aforesaid property , and I have 
reasons to believe that the fair market of the property 
u aforesaid exceeds the apparent consideration tberefor by 
moro than fifteen per cent of such apparent consideration and 
that the consideration for such transfer as agreed to between 
the parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : =-- The terms and expressions used herein AS 

arc defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or cvasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act , in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moncys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transfercc for the 
purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Agricultural land measuring 43 kanals & 3 marlas in vill 
age Gill as mentioned in the sale deed no. 1205 of Fcb ., 678 
registered with the S. R . Sultanpur Lodhi. 


P . N , MALIN 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomc- tux 

Acquisition Range, Bhai :: .. 


Now , therefore , in pursuance of section 2690 of the sayici 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aloresaid property by the issue of this notice under sub -sec 
tion ( 1 ) of section 269 D of tho snid Act to the following 
persons namely : 


Dated : 25 - 9 - 1978 
Scal : 
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FORM ITNS - - 

( 1 ) Sh . Lachman Dag s / o Joti Ram , Vill, Kariinpur , 

Teh , Balachaur Distt. Hoshiarpur, Mukhitiaraam , 
Nikoo , Nandu , Kartara , ss / o Banka , Vill , Dasaur , 

Tch . Ranbir Singh Pura Distt. Jammu. 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OP TIE INCOME 

(Transfero ) 
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 

( 2 ) Sh . Chuhur Ram s / o Mast Ram . Vill, Bagoowal, 

Teh . Balachaur ( ii ) Mansa Ram s / o Bhupa Rim , 
Vill , Bingwal Teh . Garshshanker . 

( Transfercc ) 
GOVERNMENT OF INDIA 

( 3 ) As per Sr. No. 2 above . 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

( Person in occupation of the property ) . 

* (4 ) Any other person interested in the property . 
OF NCOME-TAX , 

( Person whom the undersigned knows to be 

interested in the properly ) . 
ACQUISITION RANGE, BHATINDA 


Objections , if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


Bhatinda, the 25th September 1978 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notion 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


Ref . No. AP - 393 /BLC / 78 - 79 . - \vbcrcas , I, 
P . N . MALIK , 
boing the Competent Authority under Section 269B of 
the locome-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) , ( liereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that tho immov 
able property , having a fair market value cxceeding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing No . 
us per schedule situated at Saraya 
( and more fully described in the Schedule annexed 
hereto ), has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the ofice of the Registering Officer at 
Baluchaur on Feb ., 1978 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have rcasons to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent considerution therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that tho 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with tho object of : 


( b ) by any other person interested in the said inmov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : – The terms and expressions used bercina 

arc delined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter. 


(a ) facilitating the reduction or ovasion of the liability of 

the transferor to pay tax under the said Act, in res 
pect of any income arising from the transfer , and / 


ОГ 


THE SCHEDULE 


which have not been any 


Agricultural lar 


(b ) facilitating the conccalment of any incomo or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of thic lodian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Agricultural land measuring 49 kanals in village Sarya as 
mentioned in the sale deed No . 1655 of Feb . 78 registered 
with the S . R . Balachaur . 


P . N . MALIK . 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range , Bhatinda . 


therefore , in proceedings 
for notice under sub wing 


Now , therefore , in pursuance of section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
uforcsaid properly by the issue of this notice under sub -sec 
tion ( 1 ) of section 269 D of the said Act to the following 
pcrsons namely : 


Dated : 25 -9 - 1978 
Seal : 


- - - : - - : . 


. 


. -- - - - - - - - - - 


- - - - 


- 


- - - - - 


..- ... - - 


- 


- . . . 


- - - - - - - - 


- 


- - - 
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( 1 ) Shri Balkar Singh 5 /0 Sh . Teja Singh , Vill. Galoti, 
Teh . Zira . 

( Transfcror ) 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

( 2 ) Shri San Singh 1 /0 Sh . Balkar Singh , Vill. 

Guloti. Tch . 3 .11 
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 

( Transferre ! 

(3 ) As per Sr. No . 2 above, 
GOVERNMENT OF INDIA 

( Person in occupation of the property ) . 

( 4 ) Any other person interested in the property. 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT , COMMISSIONER 

Person whom the undersigned ] 
OF INCOME- TAX 

knowiis to be interested in the property ] 
ACQUISITION RANGE, BHATINDA 

Ohjections , if any, to the icquisition of the property 

may be made in writing to the undersigned 
Bhatinda , the 18th Scptember 1978 


( 2 ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this potico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons 
whichever period expires later; 


( b ) by any other person interested in the sold immov 

able property . within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Oficial Gazette . 


Ref. No. AP -394 /MGA / 78 - 79 . – Whereas, I, 
P . N . MALIK , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Incomc-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25,000 / - and bearing No. 
As per schedule situated at Vill, Galoti 
(and more fully described in the Schedule 
annexed hereto ) , has been transferred under the Registration 
Act. 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering 
Officer at 
Zira on March , 1978 
for an apparent consideration 
which is less than the fair market value of the aforesaid pro 
perty and I have reason to believe that the fair market value 
of the property as aforesaid exceeds tho apparent consideration 
therefor by more than fifteen per cent of such apparent 
congideration and that the consideration for such transfor as 
agreed to between the parties 
has not been truly stated in the said lostrument of transfer 
with the object of : 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein as aro 

defined in Chapter XXA of the said Act 
shall huve the same meaning as given in that 
Chapter , 


( a ) facilitating the reduction or cvasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respoct of any incomo arlsing from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Agricultural land measuring 40 Kanals and 8 marlas in 
village Galoti as mentioned in sale deed No. 5724 of March , 
1978 registered with the S . R . Zira , 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or which 
ought to be disclosed by the transferee for the pur 
posor of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 
1922 ) or the gald Act, or the Wealth -tax Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


P . N . MALIK 

Competent Authority , 
Jospecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range, Bhatinda . 


Now , therefore , in pursuance of section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proccedings for the acquisition of the 
aforesnid property by the issue of this notice under Sub -scc 
tion ( 1 ) of section 269 D of the said Act to the following 
persons namely : 


Dated : 18 - 9 - 1978 
Seal : 


= 


- 


- - 


- - - - 


FORM IINSE 


T 
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( 1 ) Sh. Ujagar Singh s /o Sh . Melina Singh R / o Sh . Amir 
Singh , Vill. Kangowal, P .O . Mandir, Teh . Zira . 

( Transferor ) 
NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

( 2 ) S /Sh . Joginder Singh , Satnam Singh , Bakhshish 

Singh ss / o Sh . Tara Singh s / o Sh . Banta Singh , R / O 
TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 

Vill. Mandir , Teh . Zira . 

( Transferee ) 

( 3 ) As per Sr. No. 2 above . 
GOVERNMENT OF INDIA 

(Person in occupation of the property ) . 
( 4 ) Any other person interested in the property . 
(Person whom the undersigncd knows to be 

interested in the property ) . 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT , COMMIS 

SIONER OF INCOME-TAX 
ACQUISITION RANGE , BHATINDA . 

Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


Bhatinda , the 18th September 1978 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later; 


(b ) by any other person intercsted in the said 

immovuble property, within 45 days from the 
date of publication of this notice in th : Official 
Gazette . 


Ref. No . AP - 395 /MGA / 78 - 79 . — Whereas , 1, 
P . N . MALIK , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Incomc-tax Act, 1961 (43 of 1961) , ( hereinafter 
rcfcrred to as the said Act ) , have reason to believe 
that the immovable property, having a fair market valuo 
exceeding Rs. 25 ,000 / - and bearing No . 
As per schedule situated at Vill. Mandir 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) . 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Zira on March , 1978 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market valuc of the aforesaid property , and I have reason to 
hclieve that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
partics has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of: 


EXPLANATION : The terms and expressions used herein a 

are defined in Chapter XXA of tho said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and /or 


THE SCHEDULE 


Agricultural land measuring 32 Kanals in village Mandir 
as mentioned in sale dccc No . 6123 of March , 1978 rcgis 
tered with the S . R . Zira . 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moncys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1972 ) or the suid Act, or the Wealth -tax Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


P . N . MALIK , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range , Bhatinda . 


Now , therefore , in pursuance of section 269C oï the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
Aforesaid property by the issue of this notice under sub - sec 
tion ( 1 ) of section 269 D of the said Act to the following 
persons namely : 


Dated : 18 - 9 - 1978 
Scal : 
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HL 


FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( f ) Shri Sirl Ram S / o Sh, Chet Ram , N . F . 121, Moh . 
Thapran, Jullundur, 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Kewal Krishan S /o Mohan Lal, Village & PO 
Alawalpur. 

( Transferco) 
( 3 ) As per Sr. No. 2 above 

(Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . 
( Person whom the undersigned knows to be 

intetested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 


Objections, if any, to the acquisition of the sald property 
may be made in writing to the undersigned 


ACQUISITION RANGE , JULLUNDUR 


Julluncur, the 28th September 1978 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notico in the Official Gazette or a period of 30 
days from the servico of notice on the rospective 
persons, whichever period cxpires later; 


(b ) by any other person interested in the said 

immovable property , within 45 days from tho dato 
of the publication of this aotice in the Official 
Gazotto . 


Ref . No . AP - 1827. — Whereas, I, 
B . S , DEHTYA , 
being the Competent Authority under Section 269B 
of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) , (hereinafter refer 
red to as the sald Act ), have roagon to believe that the 
immovable property having a fair market value exceeding 
Rs . 25,000 /- and bearing No. 
As per Schedule situated Sodal Road , Jullundur 
( and more fully described in the Schodulo annoxed 
hereto ) . has been transferred under the Registration 
Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Reglgtering Officer, 
at Julłundur on Feb ., 1978 
for an Apparent consideration which is less than the fair mar 
ket value of the aforesaid property, and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as 
aforesald 
cxcceds the apparont consideration therefor by more 
than fifteen percent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer 88 agreed 
to between the parties has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of : 


EXPLANATION : — Tho terms and expressions used herein as 

aro defined in Chapter XXA of the sald 
Act, shall have the same moanlog ag given 
in that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liabllity of 

the transferer to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer : 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

money or other assets which have not been or which 
ought to be disclosed by the transferee for the pur 
pose of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act , or the Wealth -tax Act, 1957 . 


Plot No. 9 as mentioned in the Registeration Salc Decd 
No . 6689 of February , 1978 of the Registering Authority , 
Jullundur, 


B . S . DEHIYA , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax , 

Acquisition Range . Jullundur, 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C , of the said 
Act, I hereby initiate procooding for the acquisition of the 
aforesaid property by the brave of this notice undor dub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
porodi, nadaly : 
31 — 306G1/78 


Dated : 28- 9 - 1978 . 
Scal : 


6588 


THE GAZETTE OF INDIA , OCTOBER 28 , 1978 (KARTIKA 6 , 1900 ) 


(PART III — Sec . 1 


T 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OP 1961) 


( 1) Shri Gurdial Singh Gulati S / o Sh . Buta Singh , 590 
Suraj Ganj, Jullundur . 

( Transferor ) 
(2 ) Shri Sudershan Sethi S / o Sh . Daulat Ram 265 -R , 
Model Town , Jullundur . 

( Transferee ) 
* ( 3 ) As per S . No. 2 above . 

(Person in occupation of the property ) 
* ( 4 ) Any other person interested in the property . 

( Person whom the undersigned knows to be 
knowns to be interested in the property ] 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 


ACQUISITION RANGE , JULLUNDUR 


Objections , if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to tho undersigned 


Jullundur, the 28th September 1978 


(a ) by any of the aforesald persons within a rerlod of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever perfod expires later; 


(b ) by any other person interested in the sald immovable 

property , within 45 days from the date of the publi 
cation of this notice in the Official Gazotto . 


Ref. No. AP- 1828 . — Whereas, I, 
B . S . DEHIYA , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) , (hereinafter referred to 
us the sald Act ) , have reason to believe that the immovable 
proporty , having a fair market value oxcoeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing No . 
As per Schedule situated at Model Town , Jullundur , 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferrod under the Reglatration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) , in the office of the Registering Officer at 
Julhundur on February 1978 
for an apparont consideration which is loss than the 
fair market value of the aforesaid property and I 
have reason to believe that the fair market value of the 
property m aforesaid excoeds the apparent consideration 
therefor by more than fifteen per cent of such apparont con 
sideration and that the consideration for such transfer as 
apood to between the parties has not been truly stated in 
the said instrument of transfer with the object of : 


EXPLANATION : — The terms and exprossions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall bave the same meaning as given 
in that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability of 

the transferer to pay tax under the said Act, in res 
pect of any income arising from the transfor; 
and / or 


THE SCHEDULE 


1 / 2 share of Kothi No. 265- R , Model Town, Jullundur As 
mentioned in the Registeration Sale Doed No. 6929 of 
February , 1978 of the Registering Authority , Jullundur , 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other assets which havo not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purpose of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) . 


B . S . DEHIYA , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo-tax , 

Acquisition Range, Sullundur . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C , of the said 
Act, I hereby Initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
porod , Dipoly : 


Dated : 28 -9 - 1978 . 
Seal ; 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Karam Singh S / o Sh . Indor Singh of Baupal 

Ka Nangal, Sh . Ujjagar Singh S /O Mohar Singh 
R / O Honuman , 

( Trangfcror ) 
( 2 ) Sh . Satya Pal Verma , Development Oncer , LIC 

C / o Plot No. 71 Shaheed Udham Singh Nagar, 
Jullundur . 


GOVERNMENT OF INDIA 


( Transferee ) 
( 3) As per Sr. No. 2 above . 

( Person in occupation of the property ) . 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME -TAX , 
ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR 


**( 4 ) Any other person interested in the property . 
(Person whom the undersigned knows to be 

interested in the properly ) . 


Objections , if any, to the acquisition of the said 
may be made in writing to the undersigned 


property 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in tho Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on tho respectivo persons. 
whichever period expires later ; 


Jullundur , the 28th September 1978 
Ref. No. AP- 1829 , -- Whereas, I, 
B . S , DEHIYA , 
being the Competent Authority under Section 2698 of 
the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred 
to as the said Act ) , havo reason to believe that 
the immovable property , having a fair market valuo cxcood 
ing Rs. 25 , 000 / - and bearing No . 
As per Schodule șituated at Shaheed Udham Singh 
Nagar, Jullundur, 
( and more fully described in the Scheduled annexed heerto , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Jullundur on Feb ., 1978 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesald property and I hav. 
reason to believe that the fair market value of the property 
ag aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer u agreed to 
between the parties has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of 


(b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from the date 
of the publication of this notice in the Officia ) 
Gazette. 


EXPLANATION : - The terms and cxpressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and /or 


THE SCHEDULE 


Plot No . 71-Shaheed Udham Singh Nagar, Jullundur as 
mentioned in tho Registeration Sale Dced No . 6940 of Febru 
ary , 1978 of the Registering Authority , Jullundur. 


(b ) facilitating the conccalment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act , or the Wealth - tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ). 


B . S . DEHIYA , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tar, 

Acquisition Range , Jullundur . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of tho said Act, to the following 
persons, namely : - - 


Dated : 28 -9 - 1978 . 
Scal : 
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(1 ) Shri Mohan Singh S /O Banta Singh V. & P .O . 
Pattar Kalan Teb . Jullundur. 

( Transferor ) 
( 2 ) S / Sh . Kewal Singh & Resham Singh S : / O Swarna 

S / O Daulat Ram R / O Pattar Kalan Teh , Jullundur. 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OP 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


(Transferee ) 
( 3 ) As per Ş . No. 2 above. 

[Porson in occupation of the property ] 
(4 ) Any other person interested in the property . 
( Person whom the undersigned knows to be 

interested in the property ) . 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX , 


Objections , if any, to the acqulsition of the said property 
may be made in writing to tho undonigned : 


ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR 


Jullundur, the 28th September 1978 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazetto or a period of 30 dayr from 
the service of notice on the respective parsons, 
whichever period cipire later ; 


(b ) by any other person intorouted in tho sald immov 

able property within 45 days from the data of the 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


Ref. No. AP - 1830 . — Whercus , I, 
B . S . DEHIYA , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the locomo-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) (hereinafter referred 
to as the sald Act ) , have reason to belleve that the immova 
blo property having a fair market value exceeding Rs. 
25 , 000 / - and bearing No. 
As per Schedule situated at Land at Patar Kalan , 
Jullundur 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Jullundur on Feb ., 1978 
for an apparent consideration which is less than the falr mar 
ket value of the aforesaid property and I have reasons to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparcat consideration therefor by more than 
fiftcen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between tho 
parties has not been truly stated in tho said Instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : — The torms and expressions used hercia as Are 

defined in Chapter XXA of the sald Act, 
sball bave the same meaning as given in that 
Chapter. 


(a ) facilitating the reduction of evasion of the liability 

of tho transferor to pay tax under the sald Act , in 
respoct of any incomo arising from the trunsfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Land at Pattar Kalan as mentioned in the Rogisteration 
Sale Deed No . 6985 of February , 1978 of the Registering 
Authority , Jullundur. 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which hayo not beon or which 
ought to be disclosed by the transferee for tho pur 
poses of the Indian Income- tax Act, 1922 ( 11 ot 
1922 ) or tho sald Act, or the Wealth - tax Act, 1957 
( 27 of 1957 ) . 


B , $ . DEHIYA , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commisslonor of Income- tax , 

Acquisition Range , Jullundur , 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C , of the said 
Act, I hereby initiate proccodings for the acquisition of tho 
aforesaid property by the issue of this notice under sub -section 
( 1 ) of Section 269D of tho sald Act , to tho - following por 
sons namely : - - 


Dated : 28 -9 - 1978 . 
Seal : 
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1900 ) 


FORM ITNS 


NOTIOB UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Ram Lubbaya S / o Parma Nand , Qila Mohalla , 
Jullundur. 

( Transferor) 
(2 ) Sh . Manjit Singh S / O Sohan Singh ED -218 , Mohalla 
Dhan , Jullundur , 

( Transfereo ) 
( 3 ) As per Sr. No. 2 above, 

(Person in occupation of the property 
(4 ) Any other person interested in the property . 
(Person whom the undersigned knows to be 

interested in the property ) . 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR 


Objections, if any , to the acquisition of the said 
may be made in writing to the undersignod 


property 


· 


Jullundur, the 28th September 1978 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the sorvice of notice on tho respective perions, 
whichover period expires later; 


(b ) by any other person interested in the immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Ref . No. AP - 1831,~ Whereas, I, 
B : S . DEHIYA , 
being the Competent Authority under Section 269B of tho 
Lacome- tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred to us 
the said Act ) , havo reason to believe that the immovablo 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing No . 
As per Schedule situated at Mota Singh Nagar, 
Jullundur 
(mand more fully described in the Schodulo annexed 
bortto ) , has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office ot the Rogistering Officer at 
Jullundur on Feb ., 1978 
for un apparent consideration which to lour than the thir war . 
ket value of the aforosaid 
property , and I have reasons to believe that the fair market 
value of the property as aforesaid exccode the apparent 
consideration therefor by more than fifteen per cent of 
such apparent considerution and that the considoration 
for such tala u upood to batwon the porta bu not 
beon truly stated in the sald instrument of transter with the 
object of : 


EXPLANATION :- - The terms and expressions used horo 

in as are definod in Chapter XXA of the 
said Act, shall have the same meaning AS 
given in that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the 

Ilability of the transforor to pay tax under the 
sald Act, in respect of any incomo arlsing from the 
transfor; and / or 


THE SCHEDULE 


Plot No . 426 ( 1 / 2 Share ) in Mota Singh Nagar, Jullundur 
as mentioned in the Registeration Sale Deed No . 7016 of 
February , 1978 of the Registering Authority , Jullundur . 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other assets wbich have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Incomo-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) . 


B . S . DEHIYA , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomc- tax, 

Acquisition Range, Jullundur. 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C , of the said 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of tho 
aforesaid property by the issue of this notice under 
sub -section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to tho 
following persona, pamoly : 


Dated : 28 - 9- 1978 
Soul : 
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[ PART II 


SEC . I 


FORM FINS 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961) 


( 1) Smt, Kaushlya Devi W / O Sh . Pritam Singh , 166 
R , Model Town, Jullundur, 

( Transferor ) 
( 2 ) Sh . Harbhajan Singh S / O Lakhbir Singh , 172 -R , 
Model Town, Jullundur . 

( Transferee ) 
(3 ) As per Sr. No. 2 above . 

( Person in occupation of the property ). 
(4 ) Any other person interested in the property. 

(Person wbom the undersigned knows to be 
known to be interested in the propertyl 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR 

Jullundur , the 28th September 1978 


Objections, if any, to the acquilstion of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the dato of publication of this notice 
in the Official Gazette of a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period cxpires later; 


Ref. No. AP - 1832 . — Wherças, I, 
B . Ş . DEHIYA , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ), (herelnafter referred to 
as the said Act ) havo reason to belleve that the immovablo 
property, having a fair market value cxcoeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing No. 
As per Schedule situated at Model Town, Jullundur 
( and more fully described in the Schedule annexed horeto ) , 
has been transferred under the Rogistration Act, 1908 ( 16 of 
1908) In the office of the Registering Officer at 
Jullundur on Feb ., 1978 
consideration which is less than the fair market valuo of tho 
aforesaid property, and I have reasons to believe that tho fair 
market value of the property as aforesaid exceeds the apparent 
consideration therefor by more than fifteen per cent of such 
apparent consideration and that the consideration for such 
transfer as agreed to between the parties has not been truly 
stated in the said instrument of transfer with the object of : 


( b ) by any other person interested in the sald immov 

able property, within 45 days from the date of tho 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given in 
that Chapter 


(a ) facilitating tho roduction or ovpion of the liability 

of the transferor to pay tax under tho tald Act lo 
respect of any incomo arising from tho transfor; 
end / or 


THE SCHEDULE 


Kothi as mentioned in the Registration Sale Deed No . 
7112 of February , 1978 of the Registering Authority , 
Jullundur . 


(b ) facilitating the concealment of any incomo 

or any moneys or other assets which have got 
boon or which ought to be disclosed by the tror 
forco for the purposes of the Indian Income- tar 
Act, 1922 (11 of 1922 ) or the said Act or the 
Woalth -tax Act, 1937 ( 27 of 1937 ) . 


B . S . DĘHIYA , 

Competent Authority 
Inspecting Asaltant Commissionçr of Incomo- tax , 

Acquisition Range, Jullundur . 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C , of the 
Bald Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of 
the aforosald proporty by the issue of this notice under 
sub -section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to tho 
followlag persons, namely : 


Dated : 28 -9 -1978 
Soal : 


PART III — Sec . 1] THE GAZETTE OF INDIA , OCTOBER 28 , 1978 (KARTIKA 6 , 1900 ) 


6593 


FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) Smt. Devinder Kaur D / O Mehoga Singh $ / O 
Naradn Singh R / O Garha Wahenda , Jullundur , 

( Transferor) 
( 2 ) Smt. Surjit Kaur W /O Jasbir Singh , Sh . Jasbir Singh 
S / O Amar Singh , Vill. Subhana Teh . Jullundur. 

( Transferee ) 
(3 ) As per Sr. No. 2 above . 

( Person in occupation of the property ) . 
( 4 ) Any other person interested in the property . 

[ Person whom the undorsigned 
knowns to be interested in thọ property ] 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period or 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later; 


ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR 

Jullundur, the 28th Septomber 1978 
Ref. No. AP - 1833 . - Whereas, I, 
B . S . DEHIYA , 
IRS being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) , (hereinafter referred to 

the said Act ) , havo roason to believe that the Immoy 
able property , having a fair market valuc exceeding Rs. 
23 ,000 / - and bearing No. 
As per Schedule situated at Plot at Garha, Jullundur 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) , in the office of the Registering Officer at 
Jullundur on 1978 
for an apparent consideration which is less than the falr 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that tho fair market valuo of tho property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the wald instrument of 
transfer with the object of : 


( b ) by any other person interested in the said immovable 

property , within 45 days from the date of the public 
cation of this notice in the Official Gazetto . 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein as 

arc defined in Chapter XXA of the gald 
Act, shall have the same meaning as gives 
in that Chaptor. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under tho sald Act , in 
respect of any locomo arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( 5 ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income tax Act, 1922 ( 11 
of 1922 ) or the sald Act, or the Wealth - tax Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Plot No. 35, 36 , 37 at Garba as mentioned in the Re 
gistration Sale Dead No. 7118 , of February , 1978 of the 
Registering Authority , Jullundur , 


B . S . DEHIYA , 

Competont Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo- tax , 

Acquisition Range, Jullundur. 


Now , therefore , in pursuance of Soction 269C , of the said 
Act, I hereby Initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notico under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persona, namely : 


Dated : 28 - 9 -1978 
Scal : 
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FORM INS 


- - 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Sint. Gurbachan Kaur W / O Kehar Singh , 441 
Model Town , Jullundur , 

( Transferor ) 
(2) Sh. P . S. Pritam , Surjeet Singh Sg /O S. Mehar Singh, 
441- R , Model Town , Jullundur, 

( Transferec ) 
(3 ) As per Sr. No . 2 above. 

(Person in occupuiion of the property ) 
(4 ) Any other person interested in the property . 

[Person whom the undersigned 
knowns to be interested in the property ] 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME - TAX , 


ACQUISITION RANGE , JULLUNDUR 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be mado in writing to the underlmod 


Jullundur, the 28th September 1978 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Oficial Gazetto or a period of 30 days from 
tho service of notice on the respective porto 
whichover period expires later; 


Ref. No. AP- 1834 .- Whereas, I, 
B . S . DEHIYA , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) , (hereinafter referred to 
as the sald Act ) , have rcason to believe that tho immovable 
property . having a fair market value excooding Rs. 25,000 / 
and bearing No . 
As per Schedule situated at Model Town , Jullundur , 
( and more fully described in the Schedulo annexed hereto ) , 
has been transferred upder the Rogistration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Roglatering Officer at 
Jullundur on Feb ., 1978 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
gaid excoeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparcot consideration and that tho 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


(6 ) by any other person intorastod fn tho orld immov 

able property, within 45 day , from the data of the 
publicadon of the notice : in tho Odeial Gazette 


EXPLANATION : — The terms and expressions usod heroko 

As are defined in Chapter XXA of tho Ald 
Act, shall have the same meaning as given 
la that chapter , 


(a ) facilitating the reduction or ovasion of tho Ilabllity 

of the transforor to pay tax under tho makl Act 
in respect of any incomo arlolog from the transfer 
and / or 


THE SCHEDULE 


House No. 441- R , Model Town , Jullundur as mentioned in 
the Registration Sale Deed No . 7148 of February , 1978 of 
the Registering Authority , Jullundur . 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moncys or other aggets which have not been or 
which ought to the disclosod by the transferoo for 
the purposes of the Indian Incomo-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the bald Act or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1997 ) ; 


B . $. DBHIYA , 

Competent Authority 
Inspocting Assistant Commissioner of Incomo- tax, 

Acquisition Range, Jullundur. 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the iosue of this notice under sub -section 
( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Dated : 28 : 9- 1978 
Seal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


(1) Sh . Ram Lubhaya S /o Parma Nand , Qila Mohalla , 
Jullundur. 

(Transferor ) 
( 2 ) Smt. Surjeet Kaur W /o Manjit Singh , ED -218 , 
Dhan Mohalla , Jullundur . 

(Transferee ) 
( 3 ) As per Sr. No. 2 above , 

( Person in occupation of the property : 
(4 ) Any other person interested in the property . 
( Person whom the undersigned knows to be 

interested in the property ) . 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 


ACQUISITION RANGE , JULI,UNDUR 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : - - 


Jullundur, the 28th September 1978 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respectivo porsoas , 
whichever period cxpires later; 


Ref. No . AP - 1835 . — Whereas , I, 
B , S . DEHYA , 
being the Compotent Authority, under section 269B 
of the Income tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter rcfer 
red to as the said Act ) , have reason to believe that the 
Imunovable property having a falr market value cxceeding 
Rs. 25,000 / - and bearing No . : 
As per Scheduled situated at Mota Singh Nagar , Jullundur , 
(and more fully described in the Schedule annexed 
bereto ) , has been transferred under the Registration Act, 1908 
(16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Sullundur on Feb ., 1978 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reasons to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
oxceeds the apparent consideration therefor by more than 
fiftecn per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of- - 


(b ) by any other person interested in the skid 

immovable property, within 45 days from tho 
dato of publication of this notice in the Official 
Gazette . 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein u 

are defined in Chapter XXA of the sald 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


(a ) facilitating the reduction or ovision of the flabillty 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


1 / 2 Share of Plot in Mota Singh Nagar , Jullundur aş men 
tioned in the Registration Sale Deed No . 7157 of the Febru 
aty, 1978 of the Registering Authority , Jullundur . 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not boon or 
which ought to be disclosed by the transforce for the 
purposes of the Indian Income- tax Act , 1922 ( 11 of 
1922) or tho said Act, or the Woalth - tax Act, 1957 
( 27 of 1957 ) ; 


B . S . DEHIYA, 

Compctent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, 

Acquisition Range , Jullundur . 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C , of the said 
Act. I hereby Initiato proceedings for the acquisition of the 

foresaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Scction 269D of the snid Act, to the follow 
ing persoi 8 . namely :- - 


Dated ; 28 -9 - 1978 
Seal : 
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FORM ITNS - - - - - - 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THB INCOME 

" AX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 
GOVERNMENT OF INDIA 


( 1) Harbans Singh S /o Munsha Singh, Qr. No, EG - 14 / 
B , Sant Nagar , Jullundur. 

("Transferor ) 
(2 ) Shri Jaswant Singh , Kuldip Singh Sg / 0 Atma Singh , 
FG - 34 , Sant Nagar , Jullundur. 

("Transfereo ) 
( 3 ) As per Sr. No . 2 above, 

(Person in occupation of the property ) . 
( 4 ) Any other person interested in the property . 

[Person whom the undersigned knows 

to be interested in the property ] 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 


ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR 


Jullundur, the 28th September 1978 


Objectiong, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in tho Official Gazetto or a poriod of 30 days from 
the servico of notice on tho rospective persons, 
whichever period expiros later; 


Ref. No. AP - 1836 .- - Whereas, 1, 
B . S . DEHIYA , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fuir market valuo exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing No. 
As per Schedule situated at Mota Singh Nagar, Jullundur 
( and more fully described in the scheduled annexed hereto ) , 
baş bacı transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Jullundur on Feb ., 1978 
for an apparent consideration which is less than tho fair 
market value of the aforesaid property , and I have reasons to 
beliove that the fair market value of the property as aforesaid 
oxceeds the apparent consideration therefor by moro than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with the object of 


(b ) by any other person interested in the said im 

movable property , within 45 days from the date 
of the publication of this notice in the Official 
Gazette . 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein a 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act , shall have the same meaning as given 
in that Chaptor . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the sald Act in 
respect of any income arising from the transfer ; 


and ect of any into pay tax evasion of it 


THE SCHEDULE 


Plot No. 733 in Mota Singh Nagar , Jullundur as mentioned 
in the Registeration sale Deed No . 7244 of February , 1978 
of the Registering Authority , Jullundur . 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or 

any moneys or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferee for tho purposes of the Indian Income-tai 
Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the sald Act or the 
Wealth -tax Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


B . S . DEHIYA , 

Competent Authority , 
Inspocting Assistant Commissioner of Income tax, 

Acquisition Range, Jullundur , 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C , of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforçsuid property by the issue of this notico under sub -sec 
tion (1 ) of Section 269D of the Act, to the following 
persons, namely :-- - 


Dated ; 28 . 9 . 1978 
Seal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Smt. Kalindi Devi W / o Shri Girish Prasad Sharma 

of Village Kaili P . S . Dhanarua ( P . O . ) 
Distt. Patna . 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Binod Kumar S / o Shri Jugeshwar Sharma, 

resident of Village Kachhuara P . S . Barb , 
Dist. Patna . 

( Transfcrec ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE , BIHAR 
BORING CANAL ROAD , PATNA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


Patna , the 27th September 1978 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of the notice 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
tho service of notice on the respective persons 
whichever period expiros lator; 


( b ) by any other person interested in the Baid 

immovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Official Gazette . 


Ref. No. III-276 / Acq / 78 -79 .- - Whereas, I, M . N . TIWARY . 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) , (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have rcason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / 
100 bearing No. 
Holding No. 119, Plot No. 1113 . Circle No. 45. Sheet No. 
116 , Ward No. 14 ( 20 old ) of Patna Municipal Corporation 
situated at Moh . Shivpur, Mahendru ( Patna ) town 
( and more fully described in the Schedule 
anncxed hereto ) , has been transferred under the Registration 
Act, 1908 ( 16 of 1908) in the office of the Registering Officer 
at Patna on 19 - 1- 78 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of tho aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
cxceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen por cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the sald Instrumont of 
transfer with the object of - 


EXPLANATION : — The terms and expressions wood heroin us 

are defined in Chapter XXA of the said Act , 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability of 

the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer 
and /or 


THB SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferos for 
the purposes of tho Indian Income- tax Act, 1922 ( 11 
of 1922 ) or the said Act or the Wealth - tax Act , 
1957 ( 27 of 1937 ) . 


Homo-stead land measuring 10 . 5 Kathas together with 
Pucca building standing thereon , situated Moh . Shivpur 
Mahendiu within Patna town bearing Holding No. 
119 , Plot No. 1113 , Circle No . 45 , Ward No. 14 ( 20 
old ) of Patna Municipal Corporation morofully described 
in Decd No. 394 dated 19 - 1 - 1978 registered with the Dis 
trict Sub Registrar , Patna . 


M . N . TIWARY 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-taz , 

Acquisition Range, Bibar, Patna . 


Now , therefore , in pumuance of Section 269C of the said 
Act, I heroby Initiale proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the işguo of this notice under rub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
persons , namely : 


Date : 27 - 9 -1978 
Seal : 
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